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शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरत्िरिञ्च्यादिभि 


प्रभवितु न चेदेवं देवो न खलु कुशल; २पन्दितुमपि । 
स छे रत वा कथमळृतपुण्यः प्रभवति॥ _ राप ग्रणन्तु स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


बा ६१ | गोमा योर आकि 
वर्ष ६१ / गोरखपुर, सौर कातिक, श्र | Fd 06 
र का।तक, श्रीकृष्ण-संवत ५२१३, अक्टब | कछ प 
क न त कर ककया त्‌ ५२१३, अक्टूबर १९८७ ई० र पर्ण संख्या ७३१ 
[oN [a 
| भगवती सिद्धिदात्री | 
| क | 
I सिद्वगन्धवंयकषाद्यैरसुरे रमरैरपि | 
सेठ ४ ८) (८5 यिनी | 
| व्यमाना सदा भुयात्‌ सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥ i; 
सिद्ध मे गन्ध ०७ रो ३ गो ॥ 
| सिद्धं, गन्वर्वो, यक्ष, अपुरो और देवताओं आदिद्वारा भी सदा शा 
| पूजित, वन्दित, संस्तुत एवं सेवित होनेवाली भगवती सिद्विदायिनी i 
दुर्गा देवी समीको सदा-सर्वदा सिद्धि प्रदान करनेवाली हों । ह. 
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याद रखो--यह सारी सृष्टि ओर, स्टिक समस्त 
व्यापार भगवानके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । भगवान्‌, 
ही अपने-आपमें अपनी सृष्टि करते हैं, भगवान्‌ ही 
अपने-आपका आप ही पालन करते हैं और भगवान्‌ 
ही अपने-आपका आप संहार करते हैं । वे खयं अपनी 
झक्ति योगमायासे आप ही सत्र कुछ बन जाते हैं । 

याद रख्ो--तुम्हारे साथ उनका कभी वियोग 
नहीं होता | वियोगकी बात तो अळग रही, सची बात तो 
यह है कि तुम्हारे रूपमे भगवान्‌ ही अपनी ळीळा कर 
रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि संसारकी मिथ्या वस्तुओंकी ओर लगी 
है, इसीसे तुम्हें भगवानका वियोग दिखायी देता है । 

याद रखो--मगबान्‌ सबमें, सब कुछ होते हुए 
भी सबसे न्यारे हैं, सबसे परे हैं । जगतकी ये तीनों 
अवस्थाएँ भगवानमें कल्पित हैं--कल्पित क्या हैं, भगवान्‌ 
आप ही सब कुछ वनकर सममे प्रविष्ट हो रहे हैं. ओर 
सारी अवस्थाओंको उन्‍होंने खीकार कर लिया है । 

याद रखो--भगवान्‌ तुमसे कभी अळग नहीं हो 
सकते और तुम भगवानसे कभी अछग नहीं हो सकते; 
क्योंकि अळग हो ही नहीं । पर इसका अनुभव तुम्हें 
तभी हो सकता है, जब तुम सर्वत्र भगवानूको देखो और 
सबको भगवानमें देखो । 

मिट्टीके भाति-माँतिके बरतन बने हैं, सोनेके 
तरह-तरहके. गहने बने हैं, चीनीके विविध 
नाम-रूपोंके खिलौने बने हैं, परंतु क्या वे मिट्रीके 
सब बरतन मिट्टीसे अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु हैं, क्या वे 
सोनेके गहने सोनेको छोड़कर और कुछ हैं ! और क्या 
वे चीनीके खिलौने सर्वत्र मिठासभरी चीनी ही नहीं हैं? 
जैसे ये नाम-रूपोंका महान और असंख्य प्रकारका 
अन्तर होनेपर भी वस्तु-तत्त्वकी दष्टिसे मिट्टी, सोना 
और चीनी ही हैं, बेसे ही यह विविध नाम-रूपमय 
संसार भी अस्तुतः भगवान ही है । हाँ, अन्तर इतना 


सोनार और दळबाई अळा-अळा हैं ओर इन वस्तुरआसे 


-मिन्न हैं । वे निमित्त-कारण हैं और मूळ वस्तुएं उपादान- 


कारण हैं । परंतु भगवान्‌ आप ही निमित्त हैं और आप 
ही उपादान हैं । उन्होंने ही सव कुछ बनाया है और 
वे ही सब कुछ बने हैं । 
जबतक मूड तत्त्व-पदार्थपर दृष्टि नहीं होगी 
ओर जबतक वाहरी नाम-रूपोंको ही सत्य मानते 
रहोगे, तबतक वस्तुतत्त्व तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथमे 
रहते हुए भी उसे पाओगे नहीं । खोजते ही रहोगे । 
तखपदार्थको खोजो मत, उसे पहचान छो, जबतक 
यह पहचान नहीं होगी, तवतक जेसे अक्ष बालक 
चीनीसे बने सर्प, सिंहको देखकर डरता है, चीनीका 
खाद चखकर सुखी नहीं ही सकता, वेसे ही सदा- 
तवेदा भयानक भवाटदीमें भटकते रहोगे, नित्य-सत्य 
सर्वत्र तब समय रहनेवाले भावानूको पाकर उनके 
अनन्त सुखकी उपलब्धि नहीं कर सकोगे । 
याद रखो--न तो भगवानको कहींसे छाना है और 
न भगवानूके ठिये तुमको कहीं जाना है । तुम अपने 
नाम-रूपसे अळा होकर अपने असली खरूपकी ओर 
दृष्टि ळा दो ओर जगतूके नाम-रूपके आवरणको 
इंटाकर भावानूको तुम्हारी ओर देखने दो । बस, 
भगवान तो सदा मिले ही हुए हैं | 
पाद रखो--भगवानके न मिळनेकी बात तमीतक 
सिवा हारे [ त 0 हि 
+संवाला, सभी अवस्थाओंगे 
सदा जाप्रत रहनेवाली, तुम्हारे ख्पर्म अपनेको ही 
अभिव्यक्त करनेवाली वस्तु और कोई है ही नहीं । 
“ जोड! | कृताथ तो हो ही | कृतार्थ न 
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मनोबोथ-- १४ 


( समर्थ स्वामी रामदास सहाराजकी वाणी ) 


पुरू लेकर बापु देन्यदाणें। 
कृपा भाक्वितां दीवली सेदि जेणें ॥ 
चिरंजीव तारांगणीं प्रेसखाणी । 
चुपेक्षी कदा देव भक्ताभिसानी ॥१५७॥ 
वेचारा बालक धुव दीन होकर प्रार्थना कर रहा था 
तभी जिसने प्रेमपूर्वक दर्शन देकर उसे तारागणोंके बीच 
चिरंजीव ( अमर ) पद दिया, वे भक्तामिमानी भगवान्‌ 
अपने भक्तोंकी उपेक्षा कभी नहीँ करते । 
गजेंद्र] महासंकटीं पाहे । 
तयाकारणें श्रीहरी धांवताहे ॥ 
उड़ी घातली जाहला जीवदानी । 
झुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ॥११८॥ 
नक्रने गजेन्द्रका पेर पकड़ छिया । इस महान्‌ 
संकटमें फंसकर गजेन्दने जब भगवानूकी प्रार्थना की 
तब श्रीहरि दौड़े आये एवं उसे संकटसे बचाये । ऐसे 
भक्तामिमानी भगवान्‌ भक्तोंकी उपेक्षा कभी नहीं करते | 


चाट 


अजामेळ पापी तया अंत आला । 

कृपाळूपणे तो जनीं सुक्त केला ॥ 

अनाथासि आधार ह्वा चक्रपाणी । 
उपेक्षी कदा देव भक्ताभिसानी ॥११९॥ 
अजामिळ पापी था | उसने अन्त सप्रयमें भगवानूका 
नाम पुन्र-हेतु ळ्या | उसे कृपाळु भगवानूने मुक्त किया | 
ये चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णु अनाथोंके आधाररूप 
हैं । ऐसे मक्ताभिमानी भगवान्‌ भक्तोंकी उपेक्षा कभी 


नहीं करते | 
विधीकारणं जाहला मत्स्य वेगीं | 
धरी कूर्मरूप धरा एृष्टभागीं ॥ 
जना रक्षणाकारणें नीच योनी । 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी ॥१२०॥ 


जो ब्रहादेतके लिये शीघ्र मत्स्य बन गये । जिसने 


किया । जो भक्तोंके लिये नीच पोनियोम भी जन्म लेते 
हैं. ऐसे भक्तामिमानी भगवान्‌ भक्तोंकी उपेक्षा कभी 
नहीं करते । 


[ ( १ ) एक बार ब्रझाजी-द्वारा रचित वेद सागरमें इबने 
ळगे तो भगवान्‌ विष्णुने त्रह्माजीकी प्रार्थना पुनते दी 
मत्स्यावतार लेकर वेदोंकी रक्षा की थी । (२) जब 
समुद्र-मन्थनफे समय सुमेरु पर्वतकी मथानी और 
शेषनागकी रस्सी बनायी गयी थी, तब पर्वत नीचे जाने 
लगा और भूमि रसातळको जाने लगी । तब भगवान्‌ 
विष्णु कछुएका रूप धारण करके पृथ्वीको रसातळमें 
जानेसे रोकनेके लिये समुद्री तळीमें चले गये और 
पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण किया था । इस प्रकार जो 
भक्तजनोंके हेतु नीच योनियोंमें जन्म लेनेमें नहीं लजाते, 
अपनी प्रतिष्टाका विचार न करते हुए हर प्रकारसे भक्त- 
रक्षणका विचार ही जिनके मनमें रहता है ऐसे भक्ता- 
भिमानी भगवान्‌ भक्तोंकी उपेक्षा कभी नहीं करते ! ] 
प्रल्हाद दा कष्टवीला । 
सिह जाला ॥ 
संन्नीध कोणी । 
भक्ताभिमानी ॥१२१॥ 


सहा भक्त 
म्हणोनी तयाकारणें 
नये ज्वाळ वीशाळ 
सुपेक्षी कदा देव 
महान्‌ भक्त प्रह्मदको सताया गया । वह दुःखी हुआ 
और प्रह्वादकी ग्राथनापर जो भगवान्‌ तुसिंह बन गये, 
जिनका ध्यान करते अग्ि-ज्वाला, विषधर सर्पादि निकट 
नहीं आते ऐसे भक्ताभिमानी भगवान भक्तोंकी उपेक्षा 
कभी नहीं करते । 
[ प्रह्वाद भगवान्‌ नारायणके भक्त थे, वे हरिनाम 
जपते थे; किंतु यह कार्य पिताको पसंद न था । उसने 
प्रहादको हर प्रकारसे मृत्यु-संकरमें डाला । प्राणनाश 
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अतः वे प्रत्येक संकटसे अचते गये । अम्तमें भगबान्‌ 
विष्णु नृसिहरूय धारण कर सायंकाल स्तम्मसे अवतरित 
हुए और हिरण्यकरिपुको गोदमें लेकर नालूनोसे पेटको 
फाड़कर उसे मार डाला । हिरण्यकरिपु नामक दैत्यने 
महान्‌ भगवदूभक्त अपने पुत्र प्रह्णादको छछा था । ] 
कृपा भाकिता जाहला 
तयाकारणे वामनू 
द्विजांकारणं भागवू चापपाणी । 
नुपेक्षी करा देव भक्ताभिमानी ॥१२२॥ 
जब वन्रपाणि इन्द्रने भगवत्क्रपाकी आकाङ्का की तत्र 
चक्रपाणि विष्णु वामनरूपर्मे अवतरित हो गये । जिन्होंने 
्राह्मणोंके लिये भागव अर्थात्‌ परशुराम्रका अवतार 
लिया । ऐसे भक्ताभिमानी भावान्‌ भक्तोंकी उपेक्षा कभी 
नहीं करते । 

[ ( १ )-दानवीर्‌ राजा बलि दान देनेके कारण 
भगवानका प्रिय भक्त हो गया | इन्द्रको भय लगा कि 
कहीं बलि इन्द्रासनका अधिकारी न हो जाय । उसने 
प्रभुकी कृपाक अभिलाषा की और भगवान्‌ विष्णुने 
वामनरूपमें अवतार लिया । उस अवतारी वटुने तीन 
पग भूमिका दान माँगा और बलिने उसे दे दिया | 
वामनने एक चरणसे भूलोक, दूसरे चरणसे अन्तरिक्ष 
लोक नाप लिया था । तीसरा चरण रखनेके लिये जगह न 
देख बलिने भगवानूसे कहा कि आप तीसरा चरण मेरे 
सिरपर रखे | वामनने तत्काल वैसा करके बलिको पाताल 
मेज दिया । वे पातालमें राज्य करने ळगे । भगवान्‌ 


वञ्रपाणी । 
चक्रपाणी ॥ 


विष्णु उनके द्वारपाल इए । (२) भगवान्‌ बिष्णु 
ब्राह्मग-रक्षण-हेतु भृगु ऋषिके कुलमें जमदग्निके पुत्ररूपमें 
परशुरामक्रे रूपमें अवतरित हुए । उन्होंने पृथ्वीको 
इक्कीस बार निःक्षत्रिय कर दिया । भगवान्‌ विष्णु 
त्रेतायुगमें दशरयके पुत्र-रूपमें श्रीरामरूप क्षत्रिय हुए 
और उन्होने घनुष-यज्ञके समय परशुरामाबतारी भगवान्‌- 
को अपना अवतार-कार्यं समाप्त करने-हेतु कहा था । इस 
समय क्षात्रत्राह्म-तेज एकरूप होकर परशुरामावतार 
समाप्त हुआ। | 
अहल्येसतीला गि 
कुडावा पुढ देव 
बळ सोडितां घाव घाली निशाणीं । 
नुपेक्षी कदा 
जो सती अहल्याको मुक्त करनेके लिये अरण्यपथसे 
जाते हुए आगे-आगे चले उनका देवने वन्दन किया । 
बलपूर्वक शख्र-सम्पात करनेपर निशानेपर जिनका, शल्र- 
प्रहार अचूक होता है, ऐसे भक्ताभिमानी भगवान्‌ 
श्रीराम भक्तकी उपेक्षा कमी नहीं करते । 

[ जब श्रीराम-अवतारमें श्रीविष्णु विश्वामित्रके साथ 
आगे-आगे वनमागसे जा रहे थे, तब सुन्दर राजसी-रूपमें 
शोभित बाळकरूप सगुण-साकार परखह्मरूप उन विष्णुका 
देवोंने वन्दन किया । जो शख्र-सम्पातमें अत्यन्त कुशल 
हैं वे भगवान्‌ श्रीराम भक्तोंके अभिमानी हैं और उनकी 
उपेक्षा कभी नहीं करते | ] ( क्रमशः ) 

| ( अनु०-कुमारी रोहिणी गोखले ) 


आरण्यपथं । 
बद्री तयांत ॥ 


राम दासाभिमानी ॥१२३॥ 
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काम करते हुए भगवत्माप्तिकी साधना 


( ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


[ गताङ्क-सं० ९, पु०-सं० ९४३ से आगे ] 


हमें चाहिये कि हम उन पुरुषोंको जो हमारी निन्दा 
करते हैं, उसी भावसे देखें, जिस भावसे हम अपनी 
प्रशंसा करनेवालेको देखते हैं । महात्मा कबीरदासजी तो 
यहाँतक कहते हैं कि निन्दक पुरुषको अपनी कुरिया 
देकर अपने पास बसाना चाहिये-- 

निन्दुक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाय । 

विन पानी साबुन विना निरमळ करे सुभाय ॥ 

कहनेका तालय यह है कि जिस किसी भी प्रकारसे 
हो अपनी निन्दा करनेवालेको अधिक-से-अधिक अपने 
सम्पर्कमें रखा जाय; क्योंकि वह हमारे जिस कार्यकी 
निन्दा करेगा उसे सुधारनेकी चेष्टा हमारे द्वारा अवश्य 
ही होगी । मनुष्पको अपने दोष शीघ्र दिखलायी नहीं 
पड़ते; परंतु किसीके द्वारा अपने दोषोंके छिये 
चेतावनी दिये जानेपर कल्याणकामी पुरुष उन्हें दूर 
करनेकी चेष्टा करता है । अतएव हमें प्रसन्नतापूर्वक 
अपनी निन्दा सुननेका खभाव बनाना चाहिये । ऐसा 
खभाव बनानेपर हमारे द्वारा होनेवाळे निन्दनीय कार्योका 
तथा निन्दा-श्रवणसे उत्पन्न होनेवाले हमारे अन्तःकरणके 
बिकारोंका विनाश हो जायगा । इसी बातका स्पष्टीकरण 
करनेके लिये एक काल्पनिक उदाहरण दिया जाता है । 

एक दूकानदार था । उसके हृदयमें किसीके प्रति 
रंचमात्र भी क्रोध, द्वेष या घृणाका भाव न था। वह 
सभी कायॉमें भगवग्रेरणाका ही अनुभव किया करता 
था । वह अपने-आपको प्रभुके चरणोमे समर्पित कर 
चुका था । एक बार पासके एक दूकानदारने उसे इस 
प्रकार प्रत्येक विधानमें संतुष्ट ओर कभी क्रोध न करते 
हुए देखकर विचार किया किं आज चाहे जैसे हो उसे 


दूकानपर गया और प्रत्येक बातमें उसके विपरीत बोलने 
लगा | उसने उसके प्रति न जाने कितनी कट्ूक्तियाँ - 
कितने अपशब्द कहे; पर वह अपनी स्थितिसे तिलभर 
भी विचलित न हुआ । अन्तमें उसे किसी प्रकार 
भी क्रोध न करते देखकर उस दूकानदारको अपनी 
असफलतापर कुछ निराशा हुईं; किंतु फिर भी उसने 
मन-ही-मन इस वातका दृढ़ संकल्प किया कि मैं इसे 
कमी-न-कमी करुद्ध कराकर ही विश्राम ढूंगा । 

कुछ दिनोंके बाद अवसर देखकर वह फिर उसके 
पास गया और कहने छगा--“आज मुझे अपनी सुराल 
जाना है । मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो | 
उस भक्तने उसके संतोषके लिये उसकी बातको स्वीकार 
कर लिया और साथ जानेके लिये तैयार हो गया | जब वे 
दोनों चलने लगे, तब उसने उस भक्तसे कहा कि इस समय 
मेरे पास कोई नोकर नहीं है और मेरी इस मिठाईकी हँडिया- 
को सखुरालतक ले जाना आवश्यक है । कया तुम अपने 
सिरपर रखकर उसे वहाँतक ले चलोगे ? उस भक्तने 
सहध उस हंडियाको अपने सिरपर रख लिया और वह 
उस दूकानदारके आगे-आगे चलने लगा । जब वे दोनों 
एक ऐसे स्थानपर पहुँचे जहाँ बड़ा भारी जनसमूह एकत्र 
था, तत्र उपयुक्त अवसर देखकर दूकानदारने पीछेसे 
अपनी छड़ीसे उस हॅडियाको फोड़ दिया । हंडियाका 
फूटना था कि उसके मीतरका सारा कीचड़ ओर सारा 
मेला उस भक्तके वदनपर फेल गया | उस भक्तको इस 
दशम देखकर सारा जनसमाज हंस पड़ा । वह 
दूकानदार भी भक्तके सामने खडा होकर खूब हँसने 
लंगा । उन सबको हँसते देखकर वह भक्त भी 
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कि भाई | मैं तो तुम्हारी इस दुरवस्थापर हँस रहा हूँ 
पर तुम्हारे हॅसनेका क्या कारण है! उस भक्तने कहा--- 
भै अपने ऊपर भगवानकी महती अनुकम्पाका अनुभव 
करके हंस रहा हूँ । आपकी भी मुझपर कितनी दया है 
जो कि आप पद-पदपर मेरी सम्हाल रखते हैं । नहीं 
तो किसीको क्या गरज पड़ी है कि वह बिना किसी 
खार्थके दूसरेका भला करे--उसकी पूरी सम्हाल रखे । 
अहो | मैं आपका कहाँतक गुणगान करूँ, आप तो 
सदा ही मुझपर कृपा करके ऐसा कार्य करते रहते हैं, 
जिससे मैं अक्रोधकी कसोटीपर खरा उतर सकू ।' 
इस बातको छुनते ही वह दुष्टात्मा दुकानदार 
पानी-पानी हो गया । उसकी कळुषित भावनाएं एकदम 
विलुप्त हो गयीं | उसकी आँखें खुल गयीं | वह उस भक्त 
दुकानदारके चरणोंमें लोट गया और अपने अपराधोंके 
लिये क्षमा-प्रा्थना करने छगा | उस भक्तने उसे अपने 
हाथोसे उठा लिया और कहा--भाई ! आप तो मेरे 
गुरु हैं । आपके द्वारा ही तो मैं अक्रोधका पाठ पढ़ 
सका हूँ । मेरे हितकी दृष्टिसे ही भगवानने आपके द्वारा 
यह कार्य करवाया है | आप चिन्ता न कीजिये । इस 
कार्यके करवानेमें भगवानकी इष्छा थी | 
कहनेका अभिप्राय यह है कि सब कायोमिं 
भगवदिच्छाका अनुभव करनेके कारण ही उस महात्माके 
मनमै खयं जनसमाजमें अपमानित किये जानेपर भी 
किंचिन्मात्र भी विपरीत भाव उत्पन्न नहीं हुआ । अस्तु, 
भगवान्‌ अपने भक्तोंके सम्मुख उनके हितके लिये 
इस प्रकारकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा करते रहते हैं । 
छन विपरीत विधार्नेके प्राप्त होनेपर भी जो लेशमात्र भी 
उद्विग्न न होकर उसे भगवानका मैजा हुआ पुररकार 
समझकर उसमें सदा संतुष्ट रहते हैं, वे ही सध्चे भक्त 
हैं । इसके विपरीत यदि हम उनके विधानमें आनन्द 
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भगवानूके भक्त कहाँ ! इसलिये इन सब विपरीत 
विधानोंमें भी हमें हर्ष मानना चाहिये; क्योंकि ऐसा 
करनेसे हमारे पूवकृत पापोंका नाश होता है) आत्मबळ 
और सहनशक्तिकी बृद्धि होती है । साथ-ही-साथ 
भगवत्स्मृति होकर शाख-विपरीत कमोंका होना रुक जाता 
है तथा शत्रु मित्र बन जाता है और विष अमृतके रूपमें 
परिणत हो जाता है । 

श्रीतुलसीदासजीने भी यही कहा है-- 
गरल सुधा सम अरि हित होई।तेहिमनि बिनु सुख पाव न फोई॥ 

इसकी चरितार्थता प्रह्वाद और मीरा आदिके जीवनमें 
प्रत्यक्ष देखी जाती है । मीराबाई भगवानकी अनन्य 
उपासिका थी | उसकी भक्तिसे चिढ़कर राणाने उसके 
प्राणोंका इनन करनेके लिये उसके पास विरका प्याला यह 
कहकर मेजा कि “मीरा | यह तेरे उपास्यदेवका चरणामृत 
है ? कहना नहीं होगा कि भक्तिमती मीरा भगवानका 
नाम लेकर उसे पी गयी । भगवानूके चरणामृतसे बढ़कर 
उत्तम वस्तु उसके ळिये और हो ही क्या सकती थी १ 
भगवान्‌ भी अपने भक्तोंका अनिष्ट कैसे होने देते ४ 
तुरंत मीराका वह विष अमृत हो गया | यह दृश्य देख- 
कर राणा अवाक्‌ रह गया और मीराकी भक्तिके प्रमावसे 
प्रभावित होकर अन्तर्मे उसका भक्त बन गया । यह है 
ईइवर-भक्तिका प्रताप । 


इसलिये हमछोगोंको भी अपने मनके प्रतिकूल जो 
कुछ भी हो, उसे भगवानका विधान समझकर हर समय 
संतुष्ट रहना चाहिये; क्योंकि उन प्रभुकी . प्रेरणाके बिना 
बृक्षका एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । अतएव चाहे 
हमारा कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, हमें उसे 


अगवानुकी ही प्रेरणा जानकर उससे प्रेम ही करना 


चाहिये-उसके प्रति आदर-बुद्धि ही रखनी चाहिये । 
यह भी ईरवर-शरणागतिका तत्त्व है । -अपनेसे प्रेम 


नहीं मलते) खड़ी हसता, नही होते तो. छा के केके मा८ वे पद्य पम “करते हैं । कुत्ते, गवे 
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आदि सभी इसके प्रमाण हैं । देखा जाता है कि जब 
एक दूसरेसे प्रेम करता है तो दूसरा भी उससे प्रेम 
करता है । जब एक कुत्ता दूसरेको चाटता है तो 
दूसरा भी उसे चाटता है । इसी प्रकार वेरके विषयमें 
भी समझ लेना चाहिये । यदि हमलोग भी अपनेसे प्रेम 
करनेवालेके साथ प्रेम और अपनेसे द्वेष रखनेवालेके साथ 
देष करें तो फिर हम्मे और पशुओंमे अन्तर ही क्या 
है ? हमें तो अपनेसे वेर करनेवालेके साथ भी अधिक- 
से-अघिक प्रेम करना चाहिये । ऐसा करनेसे ही हमारा 
वास्तविक मनुष्यत्व सिद्ध होगा । 

इस विषयमे हमारे सामने मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके व्यवहारका जो आदश रखा है, 
वृहू कितना उच्च है ! निरपराधी श्रीरामको कैकेयी 
दशरथजीकी इच्छा न रहते इए भी चौदह वर्षके ळ्यि 
बनमें मेज रही है । भगवान्‌ श्रीराम उसकी आजाको 
शिरोधार्य करके सहर्ष वन जानेको तैयार हैं । कैकेयीके 
बाणके समान मगेवेधी बचनोंका उत्तर भगवान्‌ कितनी 
नम्रता और मधुरताके साथ देते हैं | वे कहते हैं-- 
“माता ! अनमें जानेसे मुनियोके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त 
होगा । बन जानेमें पिताजीकी आज्ञा और आपकी भी 
सम्मति है । मेरे बन जानेसे भाई भरतको राष्य 
मिलेगा । इससे बढ़कर मेरे लिये सौभाग्यकी और बात 
ही क्या हो सकती है ? श्रीतुलसीदासजीने अयोध्या- 
काण्डमें कहा है- - 

सुनिगन मिललु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 

-तेहि महे. पितु आयसु बहुरि समत जननी तोर ॥ 
भरत प्रान्रिय पावहिं राजू । निधि सब बिधि मोहि सनसुख आजू 
जौ न जाउँ बन ऐसेहु काजा | प्रथम गनिअ मोहि मूड समाजा ॥ 

इतने विनय और प्रेमपूर्ण व्यवहारके होनेपर भी 
कैकेयीने- निष्हुरताका ही ब्यवहार किया-- 

सहज सरळ रघुबर बचन कुमति कुटिळ करि जान । 


काम करते इए मावष्प्राक्षिकी साधना 
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जब सीता मी श्रीरामचन्द्रजीके साथ वन जानेको 
तैयार हो गयी, तब कैकेयी उससे कहती है- छि 
सीते ! लो, तुम भी वल्कळ-वस्ज धारण कर लो ! सीता 
वल्कळ-वश्च अपने हायमें ले लेती है, परंतु वह राजकुमारी 
जिसने कभी अपने हाथसे आभूषणादि भी नहीं पहना, 
बल्कळ-वख पहनना क्या जाने ? वह भगवानकी ओर 
देखने ळग जाती है । ऐसी परिस्थितिमें भगवान्‌ लजाको 
परवा न करके सीताको वल्कल-बक्ष पहनाते हैं | इस 
अनुचित और करुणापूणे दृश्यको देखकर रनवासकी 
खनियाँ रो पड़ती हैं । तब वसिष्ठजी केकेयीके इस कठोर 
ब्यवहारकी कडी आलोचना करके सीताको वल्कल-वख 
न पहनानेका विधान करते हैं । अन्तमं अपनी विमाताके 
ुरव्यबहारोंकी ओर तनिक भी ध्यान न देकर मर्यीदा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन््रजी प्रसन्नवदन होकर 
इसते-हसते वनकी ओर चले जाते हैं । इतना ही नहीं, 
अपितु चित्रकूटमें तथा चौदह वर्षकी अवधि पूर्ण होनेपर 
अयोध्या ळोटकर सबसे प्रथम केकेयीका ही आदर 
करते हैं । उनके इस आदश व्यवहारसे हमें यह शिक्षा 
लेनी चाहिये कि अपने साथ कोई चाहे कितना ही 
कठोरतापूर्ण व्यवहार करे, किंतु हमें उसके साथ प्रेमका 
ही ब्यवहार करना चाहिये । 

जब किसीको हमपर क्रोध होता है तो हमें समझना 
चाहिये कि हमसे कोई अपराध बन गया है, इसीसे तो. 
इन्हें क्रोध आया है। यदि हमारा कोई भी अपराध न 
होता तो इन्हें अकारण क्रोध क्यों आता । इस 
प्रकार अपनेपर दूसरेके क्रोधित डोनेमें अपनेको ही 
उसका कारण मानकर अपनेको ही अपराधी समझना 
चाहिये; परंतु यदि अपनेको भी क्रोध आ गया तो फिर 
अपनी नीचताको चरम सीमा ही सम्झनों चाहिये | 
किसी भी जीवपर क्रोध करना भगवानपर ही क्रोध 
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साथ अहैतुक प्रेम करना चाहिये; क्योंकि किसीके 
साथ जो प्रेम करना है, वह भगवानके साथ ही प्रेम 
करना है । इस प्रकारके प्रेमपूर्ण व्यवहारके प्रभावसे हम 
भगवानके परमप्रिय बन जापँगे । गीताके वारहवं 
अध्यायके पंद्रहव इलोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रेमी 
भक्तोंके लक्षणांका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषीमपभयोद्वेगेसुक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
“जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता 
और जो खयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता 
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तथा जो हर्ष, अमर्ष ( क्रोध ) भय और उद्वेगादिसे 
रहित है--वह भक्त मुझे प्रिय है । 

अतः साधकोंको भगवानका निरन्तर स्मरण और 
उनकी आज्ञाके अनुसार काम करते हुए ही अपने मनफे 
प्रतिकूल कार्थोको भी भगवानका विधान समझकर सदा 
उनसे संतुष्ट रहना चाहिये; क्योंकि भगवानका प्रत्येक 
विधान जीवोंके कल्याणके लिये ही होता है.) यदि यह 
रहस्य याथातथ्य समझमें आ जाय तो भगवत्साक्षात्कार 
होकर सदाके लिये परमानन्द और परमशान्तिकी प्राप्ति 
हो सकती है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्यलीला 


( ब्रझलीन अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


बृन्दावन-नवयुवराज नन्दनन्दन ऽयामसुन्द्रने 
श्रीमदूबृन्दारण्य-धाममें गोचारणके लिये प्रवेश किया । जिस 
परम-पावन धाममें तरु-लता-गुल्मादि भी वेणुच्छिद्रनिर्गत 
झन्दब्रह्मरूपमें परिणत भगवदीय अधरसुधाका पानकर 
कुडमलपुण्प-स्तवकरूप रोमाश्रोद्रमछद्मसे तथा मदधारा- 
रूप हर्षाश्रुविमोकसे अपने दुरन्त भावका ब्यक्तीकरण 
कर रहे हैं, जिस धाममें प्रेमातिरायसे प्रभुपादपद्माङ्कित 
ब्रजभूमिंगत ब्रह्मादिके वन्य रजके स्पशके लिये आज 
भी समस्त तरु-लतार॑ बिनम्र हो रही हैं, उस धामकी 
महिमा किन शब्दोंमें ब्यक्त की जाय । सरित-श्रेष्ठ 
श्रीयमुनाजीके तटपर श्याम-तमाल, कदम्ब आदि वृक्ष 
माधवी, ळवङ्गादि विविध लताओंसे परिवेष्टित हैं । 
शुभ कल्पवृक्षोके अरण्यमें चतुरचूडामणि त्रजवन- 
नवयुवराज म्वालत्रालोंसमेत पुरभिब्रन्दको हरी-हरी दूर्वाएँ 
नोच-नोचकर घिलाते हैं | जिस समय गौए इधर-उधर 
बिखर जातीं, उस समय मोहनकी मोहिनी मुरली बजती । 
नयनाभिराम घनर्‍्यामकी मोहिनी मुरलीकी मधुर धुन 


न जाने लाय. 
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परम कमनीय माघुयंका अनिमीलित नयनपुटोंसे पान 
करने लगतीं । श्यामसुन्दर भी उन्हें पुचकार-पुचकार- 
कर सहलाने लगते । 


> 


इसी प्रकार मङ्गलमय दिनकी कुछ घटिकार बीत 
गयीं । ग्वालबालोसमेत त्रजेन्द्रनन्दनको भूख लगी । 
श्रीत्रजराजकुमार एक सुन्दर मणिमय चबूतरेपर ग्वाल- 
बालोंसमेत विराज गये | अपनी-अपनी पोरली खोली, 
कमलके पुन्दर हरे-हरे पत्तोंपर पुन्दर-मधुर-मनोहर 
विविध भाँतिके पक्वान्न, मिष्ान्न रखकर सभी लोग खाने 
लगे | बीच-बीचमें बालचापल्ययुक्त क्रीडाए भी होती जाती 
थीं । ग्वालबाल श्यामपुन्दरके दिव्य मङ्गलमय मुखचन्द्र- 
की सोन्दर्यमाधुय-पुधाका पान कर रहे थे और श्रोत्रपुटों- 
से वेणुगीत-पीयूषका, ब्रजकिशोरके दिव्य वचनामृतका 
पानकर प्रेमविभोर हो रहे थे | भगवानके सौन्दर्य- 
माधुय-सोभाग्य-सौकुमार्य आदि दिव्य गुणगणोने उनका 
अपनापन हूर लिया । किसी म्वालबालने कहा-- 


ता ॥ ।क्वेद्ति प्रिये ॥ 
जता किसु नेत्रताम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्यळीला 
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प्यारे श्यामपुन्दर ब्रजेन्द्रनन्दन जब मेरे सामने 
आकर अपनी प्यारी वात छुनाते हैं, तब मैं नहीं जानता 
कि मेरा शरीर स्वयं श्रोत्र हो जाता है या नेत्र !! 
इस मङ्गलमयी दिव्य क्रीडाको देखकर ब्रह्माको 
बड़ा आश्रय हुआ और वे सोचने लगे कि यदि श्री- 
कृष्णचन्द्र अनन्य, अखण्ड, अव्यक्त, पूण परञ्नह्मके अवतार 
होते तो क्या गोपबाळोंके साथ गेवारों-जेसी इस प्रकार- 
की क्रीडा करते और गोपबालोंका जूठन खाते ! 
अन्ततोगःवा ब्रह्मा भगवानकी अनन्तकोटि-्रह्माण्ड-नायकता, 
सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ताकी परीक्षा करने चले । उन्होने 
बछड़ोंको चुरा लिया । ढूँढ़नेपर भी जब म्वालबालोंको 
अपने बछड़े नहीं मिले, तब वे घबराये, कुछ भयभीत 
हुए । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गालबालोंसे कहा 
भुद्ददगण ! आपलोग मोजन करना बंद न करं, मैं अभी 
बछड़ोंको ढूँढ़ लाता हूँ | ; 
तान्‌ दृष्टा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌ । 
मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १३। १३) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दूढने चले । उस समय 
उनकी अमित शोमा हो रही थी । एक हाथमें मिसरी- 
माखन और दूसरे हाथमें मुरली एवं लकुटी शोभायमान 
थी । भगवानूने ब्रह्मका सारा कौतुक जान लिया और 
अपनेको ही बछड़ोंके रूपमें बना डाला | उनके लिये 
यह कोई असम्भव नहीं; क्योंकि भगवान्‌ 'कतुमकतुम? 
और “अन्यथाकतुम? समर्थ हैं । इतर ब्रह्माने ग्वालबालों- 
को भी चुरा लिया । भगवानने कहा कि “अच्छा ब्रह्मा ! 
मैं तुम्हारी शक्ति देखता हूँ |! भगवानले अपने-आपको 
ही समस्त ग्वालोंके रूपमें भी बना लिया । 
अब श्रीमद्वुन्दारण्य-धाममें संध्या होनेकी आयी । 
काषायवक्ष धारण किये यतिराज भगवान्‌ भास्कर 


—— 


धोंसलोंकी ओर जाने लगे, भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
ग्वालबालों एवं बछड़ोंसमेत घरकी ओर प्रस्थान किया । 
उस समय बलड़ोंके गलेमें पड़ी हुई सुबर्णकी घंटियोसे 
टन-टनकी मधुर ध्वनि निकल रही थी । आकाश और 
श्रीकृष्णचन्द्रका मङ्गलमय मुखचन्द्र घेनुपदरेणुसे धूसरित 
हो उठा । सभी म्वालबाल अपने-अपने घर पहुँचे । 
माताएँ अपने-अपने बच्चोंकी प्रतीक्षामे खड़ी -थीं। 
उनके स्तनोंसे हुग्धस्नाब हो रहा था । बच्चोंको देखते 
ही माताओने उन्हें गोदमें उठा लिया और लगीं स्तनपान 
कराने । यद्यपि ब्रजदेवियोंने अपने पुत्रोसे व्यतिरिक्त 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णको नहीं समझा था, तथापि आज-जैसा 
वात्सल्य-स्नेह उनमें कभी नहीं हुआ । अस्तु, माताओंने 
बड़े प्रेमसे वच्योंको खिला-पिलाकर शयन करा दिया । 
रात्रि बीती, सूर्योदय हुआ । माताओंने अपने पुत्रोंको 
जगायां । उनके मुंह-हाथ धोये । स्नान कराया, सुन्दर 
दिव्य बल्लामूषणोंसे उनका श्ंगार किया और कन्हैयाके 
साथ गोचारणके लिये उन्हें पुनः शरीबृन्दारण्य-धाममें 
मेज दिया | 


इधर त्रझाजीने समझा कि ग्वालबालोंसहित श्रीकृष्ण 
बहुत व्यग्र होगे । उनके मनमें इस व्यम्रताको देखनेकी 
उत्सुकता हुई। ब्रह्मा आये । श्रीइृन्दारण्यधाममें देखा- उही 
रसिकमण्डली, वही ग्वाळबाल, वही वेणुवादन और वही 
बछडे । झट ब्रह्मा कन्दरामें गये, जहाँ उन्होने ग्वालबालों 
और बछड़ोंको चुराकर छिपाया था । वहाँ उन सबको 
ञ्यो-का-त्यो पाया । बाहर निकले, वही सखामण्डली, 
वही अनुपम दृश्य । अब ब्रह्माका होश ठिकाने आया । 
उन्हें भगवानूकी अनन्तकोखिह्माण्ड-नायकता, स्वेज्ञता- 
सवशक्तिमत्ताका ज्ञान हुआ। ब्रह्माने भगत्रान्‌को साशाङ्ग 
प्रणामकर कहा--अशरण-शरण, अनाथनाथ, अकारण- 
करुणा-बरुगालय विभो ! यद्यपि मैंने आएकी कौतुकपूर्ण 


अस्ताचलको>फ्रश्षान मांचे कग १ !पक्षितून्ह भपत्राभपने ० कील में, निह ५ ० आपके न्वळहे'्भ ग्वालबालोंका 


द्रण करके बड़ा ही अपराध किया, तथापि प्रभो ! 
जैसे अम्बा गर्भात शिद्युके पेर फटकारनेका अपराध 
नी मानती, वैसे ही आप भी मेरे ऐसे कमोंपर ध्यान 
न दें | अमो ! सम्पूर्ण विश्व ही आपके उदरमें है, 
फिर गभगत शिद्युके समान ही प्राणियोंके अपराधोंको 
क्षमा करना क्या आपको उचित नहीं है. 


उत्क्षेपण गर्भगतस्य पादयोः 

कि कल्पते मातुरधोक्षजा गसे । 
किमस्तिनास्तिव्यपदेराभूषितं 
तवास्ति फुक्षेः कियद्‌प्यनन्तः ॥ 


( श्रीमद्भा® १० | १४। १२ ) 


प्रभुने क्षमा कर दी! 


कृपाळु भगधानने प्राणिकल्याणार्थ सरल-से-सरछ उपाय 
शाखोंदवारा बतला रखे हैं | पत्र-पुष्प-फल-जल-नमरकारसे 
ही प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं । कुछ भी न हो तो केवळ 
मनसे ही वूजन-स्मरण करे और वह भी न बने तो 
भावकुभाव जिस किसी भी तरह भगबन्नामके संकीर्तन 
या जपसे ही परगगति प्राप्त हो सकती है | भगवानका 
मङ्गडमय नाम अति सुगम है | जिह्वा अपने वकी 


कल्याण 


[ माग ६१ 


DR 


है, फिर भी छोग नरकमें जाते हैं, यद्दी बड़ा 
आश्चर्य है 

खुगम भगवन्नास जिह्वा च वशवर्तिनी । 

तथापि नरकं यान्ति किमाश्चयंमतः परम्‌ ॥ 

अस्तु, निःसंकोच और निर्भय होकर भगवानका 
संकीतेन ओर भगवन्नामका जप किया जाय, तो सहजमें 
दी प्रभु अनन्तानन्त जन्मोके अपराधोंको भूल जायंगे 
और उन्हें अपनी करुणापरवशताके कारण प्रसन्न होना 
ही पड़ेगा | पर याद रहे, भाव्नाम-संकीतन अथवा 
जपके साथ-साथ खधर्मानुष्ठान एवं पापपरिवर्जनकी बड़ी 
आवश्यकता है| अन्यथा जैसे कुपथ्यसेवनसे उत्तमोत्तम 
ओषधियाँ---बसन्त-माल्ती, चन्द्रोदय, मृगाङ्क आदि 
अकिंचित्कर ठहरती हैं, वैसे ही स्वधर्मत्याग, पापाचार 
ओर दुराचारसे भगवनामका अमित प्रताप भी अकिंचित्कर 
डो जाता है । इसलिये असत्कमोसि बचकर खधर्मानुष्टान: 
की बड़ी आवश्यकता है । इसी प्रकार ईश्वरपरायणता 
और खधर्मानुषठानकी भी बड़ी आवश्यकता है तथा 
ईश्वरपरायणता और खपर्मानुष्ठानसे विश्व पुख-शान्ति 
प्राप्तकर निःश्रेयसका भी भागी बन सकता है | 
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त्रह्मम्यान भाखा ब्रहाग्यानिन के वीच, हम-- 
ग्वारिन गँचारिन को 
प्रेम की कुटी में त्रिपुडी की घरचा है कहा; 
बीच भृकुटी के ध्यान काको बतलाओ तुम, 
घजके अलिद वर नेद की करिंदजा है, 
ऊधो ! इते छान की न गंगा ढरकाओ तुम ॥ 
--पाण्डेय रागनारायणदत्त शास्त्री, म) 


उद्भवसे गोपियोंका निवेदन 


प्रीति ही खां रीझं, सदा प्रीतम हमारे स्याम, 
रीति साधना की काहु और ना सिखाओ लुम, 


७. 


जनि भरमाओ तुम। 
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वेणुगीत 


( नित्यळीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
[ गताइ-सं० ९, ए०-सं० ९५१ से आगे ] 


भगवान्‌की सुख-माधुरीका वर्णन करते हुए दो 
बातें कही हैं---वे वेणु-वादन-पढु हैं, उनके मुखपर 
अधरोंपर वेणु-बंशी मुरळी विराजित है । पवित्र वेणु- 
विचुम्बित उनके अधर-पल्लव हैं तथा स्निग्ध कटाक्षपात- 
समन्वित उनका मुख-मण्डल है । इस प्रकारकी मुख- 
माधुरीको जिन लोगोने देखा, उनके नेत्र सफल हैं | 
गोपाङ्गनाएँ खमावसे ही लज्जा-संकोचब परस्परे 
मनकी बात कहती हुई भी नहीं कह पा रही हैं; परतु 
उनकी भाव-भङ्गिमा तथा उनकी मुखाकृति उनके नेत्रोंकी 
और वाणीकी आकृतिसे छिपी बातोंको प्रकट कर रही 
दें । मानो वे सब कहती हैं कि अब तो जिस वेणुगानका 
श्रवण किया हैं, उस वेणुवादनकारीके समीप ही जाना 
है । अन उन्हें लोक-परलोकसे कोई प्रयोजन नहीं है । 
इस प्रकार भावाविष्ट होकर सभी गोपियाँ परस्पर बातें 
करती हैं । 

इन तजरमणियोंमें भी कई स्तर थे । जिनके 
रहस्यका ज्ञान वास्तवमें श्रीगोपाङ्गनाओकी कृपासे ही होता 
है । पर जिन प्रेमी महानुभावो ध्यान-नेत्रसे इन्हें देखा, 
देखकर लिखा, ऐसे महाध्माओंके राब्द-संकेतोंको आधार 
बनाकर ही हमलोग भी बातचीत करते हैं । इन 
श्रीगोपाडनाओंमें श्रीराधा और श्रीचन्द्राबळी तो. मुखिया 
थीं | इनके अतिरिक्त जो गोपाङ्गनाओंके समूह थे, उनमें 
कुछ सलियोके अलग-अलग निकुञ्ज थे, जहाँ भगवानका 
शुभागमन होता था । परमत्यागमयी कुछ सली-मञ्जरियाँ 
भी थीं । हस प्रेममै त्याग ही आदरो है । त्यागको भूलकर 
प्रेमकी बात करना विशुद्ध प्रेमका तिरस्कार करना है | 
कुछ ' श्रीगोपाङ्गनाएं श्रीराधा-माधवके हीलाविहारका ही 


सम्पादन कररबी, ओरगाबीकाबिधासास | भ्रीशघाउपाध्वक्षा।० 


दर्शन कर वे कोटिकोटि गुणा अधिक आनन्द-लाभ 
करती । यही प्रेमका निदर्शन है । ग्रेम दो प्रकारका 
है--प्रेमका खाद में चखू और इस प्रेमका खाद दूसरोंको 
चलाकर मैं सुखी होऊ ।' जैसे 'संसारमे मी किसीके 
पास धन-दौलत है, ऐश्वये है तो इस ऐर्वर्यको में भोग 
और इस ऐश्वर्यको बूसरोंको भोगते देखकर मैं सुरी 
दोऊ--ये सुखी होनेके दो ढंग हैं । एकमे आत्मेन्द्रिय- 
लुख-दानकी चाह है, दूसरेमें श्रीकृष्ण-सुख-बाञ्छा है । 
किसीके द्वारा अपने छुखी होनेकी इच्छाका नाग काम 
है तया अपने सर्वख-समर्पणद्वारा प्रियतमको घुखी 
करनेकी जो इच्छा है- उसका नाम प्रेम है । प्रेम देता 
है, काम लेता है । इन ब्रजाङ्गनाओंमें सखी-मञ्जरियोका 
स्थान बहुत ऊचा माना गया है । वे राधा-माधबके सुख- 
सम्पादनमें राधा-माधवकी अपेक्षा भी करोड़ों गुणा अधिक 
आनन्दका अनुभव करती हैं । महानुभावोका कथन है 
कि राधा मानो श्रीकृष्णप्रेमकी कल्पलता हैं । श्रीराधा 
ही सबं्रधान हैं तथा सखी-मन्जरियाँ पत्र-पुष्पादि हैं । 
ये निरन्तर श्रीराधा-कृष्णके सुख-सम्पादनका प्रयत्न करती 
रहती हैं । जब श्रीश्यामसुन्द्र अपने प्रेमके द्वारा 
श्रीराधारूपिंणी बेलिका सिंचन करते है, तब वह रस 
उस ळतापर उत्पन्न पत्र-पुष्पमि अपने-आप पहुँच जाता 
है । श्रीराधाके सुखका अनुभब उनसे भी कहीं अधिक 
छताके पत्र-पुष्पस्थानीय सखी-मञ्गरियोको होता है । एक 
पदमे उसका भाव यों है-- 


कृष्णप्रियतस राधारानी ढी लीला-सुखमे सम्पन्न । 
होता इससे ही उनके भन अतुळ अमित अत्यन्त आसन्द ॥ 


नहीं चाहती छीला-सुख वे सखी-मंजरी कृष्णके संग । 


3530 चच अन ॥ 
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सखी-मञ्जरीका अङ्घ-अङ्घ एवं प्रत्येक वृत्ति यही 
चाहता है कि श्रीकृष्णको सुख मिले । उनके चित्तकी 
कोई मी इत्ति किसी काल, किसी क्षण अथवा किसी 
अंरामें भी निज-सुखकी वाञ्छा नहीं करती ।  खसुख- 
परित्याग ही गोपी-भावका मूल है । 
कृष्ण-प्रेम-रसिका हैं राधा, सखी सब उसके पल्लव, फूल । 
लीलास्टतसे रूता सोंचते, जब हों कृष्ण परम अनुकूल ॥ 
राधा लता प्राप्त करतीं तब दिव्यानन्द स्वयं स्वच्छन्द । 
पातीं पत्र, पुष्प, मजरियाँ उससे कोटि गुणा आनन्द ॥ 


वस्तुतः त्याग ही गोपाङ्गनाओंका परम धन है, 
त्यागके मूल्यपर ही श्रीकृष्णधन उन्हें प्राप्त हुआ है । 
श्रोकृष्णसे मिलकर एवं उनका वंशीनाद सुनकर, 
श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिका परमछुखी होती हैं । इसी 
उद्देस्पसे ये सखी-मञ्जरियाँ भी श्रीकृष्णकी वेणु-माधुरीका 
वर्गन करती हैं । राधिकाजी सोचती हैं कि श्रीकृष्णके 
वदन-माधुर्यका आखादन ही वेणुकी सफलता है । सखी- 
मञ्जरियोंके भावको भी इसी इलोकमें झुकदेवजीने ठिपे- 
छिपे व्यक्त कर दिया है । श्रीमद्भागवतके प्रेमी 


टीकाकारोंने इसे देख-समझकर दूसरे भावसे इसका अर्थ 


किया है ।--“अक्षण्वतां फलमिदम्‌? इसमें राधामाव 
और सखी-मञ्जरियोके भावोंका भी संकेत है । श्रीकृष्णके 
वंशीनादको श्रवण करके श्रीराविकाकी सखी-मन्नरियोंने 
भी वहाँ श्रीराधा-माधवकी युगल माधुरीका दर्शन करनेकी 
लालसासे अपनी सखी-मन्नरियोंसे कहा--'सखियो ! त्रजेश- 
छुत श्रीकृष्ण और त्रजेश-सुता श्रीराविकाजी जत्र परस्पर 
मिलित होकर परस्परके केशोर-वयसोचित वेश-रचना करते 
हैं, उस समय उनके मुखकी शोभा निराली होती है । 
मोहनके मुरली-परिखुम्बित और राधिकाके दृष्टि कटाक्ष- 
परिसेवित तथा निज जनोंके प्रति स्तिग्ध-दृटि-सम्बलित 
वदनकी शोमा जिन नेत्राने देखा है, वे धन्य हैं । पर 


कल्याण 
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II 


सुख है । श्रीकृष्ण ओर राधिका-माधव और राधा-्रजेरासुत 
और त्रजेशसुता-इन दोनोंका जो सम्मिलित केशोर-वयसोचित 
वेश-रचना एवं लीला-विहार है, उसमें रत जो मुरली- 
सुधा-परिचुम्त्रित और स्निग्धकटाश्नपातसमन्वित मुख- 
कमल है, उसे जिन नेत्रोंने देखा, वे सफल हैं, शेष 
असफल हैं । यही नेत्रोका फल है । ये गोपाङ्गनाए 
केवळ परम त्यागसे ही परम सुखका अनुभव करती हैं । 
इन पूर्वरागवती श्रीत्रजस्मणियोंने ज्यों ही श्रीवंशी-नादको 
श्रवण किया त्यां ही ये भाव-विकारसे ग्रस्त हो गयीं और 
श्रीकृष्णके मिलनकी परमदिव्य पवित्रतम परमपावनी 
लालसासे संयुक्त हो गयीं तथा अपनी-अपनी सखियोसे 


संकेतके द्वारा श्रीकृष्णकी मुरली-माधुरीका वर्णन करने... | 


लगीं । वे सभी . वास्तवमें श्रीकृष्ण-गतप्राणा और 
श्रीकृष्णानुरागिणी हैं | उनके भाव अलग-अलग हैं और 
अपने-अपने भावोंके अनुसार ही उनमें श्रीकृष्णके दर्शन- 
की उत्कण्ठा--श्रीकृप्णके मिलनकी लालसा है । जैसे 
भावोंमें तारतम्य है, इसी प्रकार इस लालसामें भी तारतम्य 
है | असंख्य त्रज-रमणियोके भावोंका बर्णन करनेका 
शुकदेवजीको यहाँ अवकाश नहीं, उन्हे तो सात दिनोंमें 
सारा-का-सारा श्रीमद्भागवतका प्रसंग पूर्ण करना है । 
परीक्षित्‌के सामने तो वे संक्षेपमे संकेतसे ही सत्र कह 
देते हैं । रासपश्चाध्यायीमें इन श्रीगोपाङ्गनाओके विभिन्न . 
भावोंका कुछ संकेत स्पष्टरुपसे दिया गया है | श्रीकृष्ण- 
प्रेयसी सभी श्रीगोपाङ्गनाएँ वास्तवमै भाव-समुद्र हैं। 
समुद्रमें कितनी प्रकारकी जँची-नीची तरङ्गे उठ्ती है, 
उनकी कोई गणना नहीं कर सकता । जैसे समुद्रकी 
ऊची-नीची, 3छलती हुई, मन्दगतिसे चलती हुईं लहरियो- 
की कोई गणना नहीं, इसी प्रकार श्रीगोपाइनाओंके 
भात्रोंकी भी कोई गणना नहीं है । उनकी कृपासे जिसमे 
इन भावोंकी जितनी रुक्ूर्ति हो जाती है, वही श्रेष्ठ है । 


सखी मञ्नत्थिके लिये तो राधा माधवक्ी सेवा, ही इनका 0 आवक करके समुदकें +का'घित्त सदा ह 


ननक मनन मन मम Ho 
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निमग्न रहता है । वे सभी सदैव श्रीकृष्ण-स्मरण करती 
हैं । गोपियोंके भाव एवं उनके प्रेमका खरूप एक सत्रमं- 
'तद्पिताखिळाचारिता तद्‌विस्मरणे परसब्याकुळता? 
कहकर नारदजीने बताया है | वे श्रीश्यामधुन्दरके प्रति 
समापंत हैं | केवल स्मरण ही उनके पास बचा है | कभी 
अंगभर लिय वित्मरण होता है तो उनको परम 
व्याकुलता होती है । वे नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णस्मरण, 


पण्डितराजकी गङ्गोपासना 
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श्रीकृष्णध्यान, श्रीकृष्ण-गुण-लीला-चिन्तंनं, गुणलीला- 
आलापमें लगी रहती हैं, इसलिये यह उनके लिये कोई 


नयी बात नहीं है । गोपियोने श्रीकृष्ण-बलरामको 
श्रजेशसुतः कहकर जो नाम लिया, उसमें भावगोपन 
करनेकी चेश की, परंतु इसमें भी वेणुकी बात तो आ 
ही गयी | प्रेममें भाव-गोपन आवश्यक होता है, अतः 
उन्हें इस भावको भी छिपाना इष्ट है | ( क्रमशः ) 


पा भल 


ण्डितराजकी गङ्गोपासना 


( डॉ० श्रीशशिधरजी शर्मा, वाचस्पति, आचार्य, एम्‌० ए० ( हि०-सं० ), डी० लिट० ) 


सामान्य परिचय--यद्यपि संस्कृत-साहित्यके वैदिक 
एवं पुराणवाड्मयर्मे गङ्गा-सम्त्रन्वी साहित्य वहुत विशाल है 
तथापि पण्डितराज श्रीजगन्नाथजीकी गङ्गालहरीकी प्रचार- 
प्रसिद्धि अद्वितीय है । उसकी स्थिति, गङ्गासाहित्यकी 
सौरभता मानो सुवर्णमय कलश-सी है । सामान्य भक्ति- 
साहित्यमें भी इस 'लहरी'का स्थान नितान्त सम्मान्य है । 
पर इतना ही नहीं उनका यह उच्छलित भक्तिविगलित 
हृदयका रस रस-गड्जावरमें भी खूब प्रविष्ट हुआ, जो 
अळड्लारवाड्ययैमें एक मानदण्डके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ । 

गङ्गाका स्वरूप--इस संदर्भमें सवप्रथम देखने 
योग्य है--श्रीगङ्गाका खरूप । ऋतम्भरा-प्रज्ञासम्भत 


प्राचीन महर्षियोंने श्रीगङ्ाको कभी सामान्य नदी नहीं 


१-ब्रहमद्रवीतिविख्याते पापं मे हर जाह्नवि | 


समझा । यह साक्षात्‌ द्रवीभूत ब्रह्म चेतन्यरस है । 
गङ्गा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी भी आराधनीय, वेदवेद्या 
एवं परम रहस्यरूपा हैं । पुराणवाब्यय इस सम्बन्धे 
एक खरसे मुखरित है । इसीलिये तो पण्डितराजने 
लिखा है-- 


ससृद्धं सोभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि तन्‌- 
महेशवयं लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः । 
श्रुतीनां सर्वस्वं सुक्रतमथ सूते सुमनसां 
सुधासान्राज्यं ते सलिलमशिवं नः शसयलुः 
( गङ्गालहरी १, रसगङ्गा० २, ए० ५१६ ) 
पण्डितराज श्रीगङ्गाजीसे प्राथना करते हैं कि 
“भगवति | आपका जळ सम्पूर्ण बसुंधराका वर्णनातीत समृद्ध 


( पद्मपुराण ) 


| अनुपात ( अनुक्त ) ॐनुगामी साधारण धर्मके स्थलमै भी रूपककी स्थितिकी सिद्विके निमित्त प्रस्तुत 
उदाहरण दिया गया है | उपमेय गज्ञाजल ओर उसके पाँच उपमानोंमे समान धर्म क्या दै ? गङ्गाजल ही वसुधाका 


सौभाग्य मुख्य है । जहाँ-जहाँ सोभाग्यका अभाव है, 


वहॉ-वद्दा उससे सोभाग्यकी प्राप्ति २ 


। गङ्गाजल और 


हादेवके महेश्वर्यम साधम्यं आर अति गोपनीयत्म है तथा गङ्गाजछ एवं सुकृतके साधम्यमे सर्वाधिक सुखजनकता 
है तो सुधासाम्राज्य ओर गङ्गाजळके साधम्पमै नीच-ऊँच प्राणिमात्रके जरा-मरण एवं संसति-ह्रणकी सामर्थ्य हे । ये 


सभी धर्म अनुपात और अनुगामी हे-- 


"अन्न सोभाग्यभागीरथ्योः स्वाभावव्यापकदोभोग्यत्वपरमोत्कर्षाधायकत्वादिस्नुपातः प्रतीयमानो धर्म: । एब्मीश्वरा 


साधारणधमंत्दपरमगोप्यस्रनिरतिशयसुखजनकत्वान्यापामरसकलजनजरामृत्युहरणक्षमत्वं चोत्तरोत्तरारोपेष्वनुगामी ति ।: 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ९७०१५१६३३8१२ Kosha 


आ०, पर ५१६ ) 


TSC र र रप र त र्म 
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महादेवजीका महान्‌ वैभव और वेदोंका सवख है । यह 
छुघापूण साम्राज्य और देवगर्णोका मूर्तिमान्‌ पुण्य है । 
यह जळ हमारे अमङ्गठका शमन करे ।' 
उनकी गड्डमें और कितनी तथा केसी दृष्टि 
है---यह देखना भी कम रुचिकर नहीं | यथा--- 
नरेवेरगतिप्रदेत्यय सुरेँ; स्वकीयापगे- 
त्युदारतरसिद्धिदेत्यखिलसिद्धखं घेरपि 
हरेस्तुरिति शिता मुनिभिरस्तसङ्गेरिय 
तनोलु मम शंतनोः सपदि शंतनोरङ्गना ॥' 
( रसगं० २, ए० ६०६ ) 
अर्थात्‌ ,गङ्गाजी- -“मनुष्योद्वारा उनको उत्तम गति 
( मुक्ति ) देनेवाळी है”-इस कारणसे, देवताओंद्वारा 
उनकी अपनी नदी है--इस छूपमें, समस्त 
सिद्धसमहोंद्वारा उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि देनेवाळी है'-- 
इस रूपमे ओर अनासक्त मुनियोंद्वारा भगवान्‌ विष्णुका 
श्रीविग्रह ही है?--इस रूपमें 'सेत्रित होनेवाळी शंतनुकी 
पत्नी ( भीष्मकी माता ) गङ्गा मेरी देहका कल्याण करें । 
सबकी शरण--श्रीगङ्गाके प्रति ये भावनाएं कों न 
हो ? क्योंकि ते सत्रके छिये शरणदात्री हैं | अत्यधिक 
तापवाले, करोड़ों पाप किये इर्‌ रोगोंसे जर्जरिति, संसारके 
ढुःखोसे विताडित- स॒ सभी लहराती हुई गङ्गाजीको 
देखकर पुखी होते हें--- 


५ ४, iy उ = lo | ०० ७. 
अपनी-अपनी छामब्छा और उचिके कारण सुरनर-सिद्ध-सुनियोद्रारा श्रीगड्ञावे 


कन्न्याण 


न्दा 
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कृतकोटियापा 

गदैकशीणी भवटुःखजीणीः । 
गङ्गां विचळत्तरङ्गा- 

ममी समस्ताः खुखिनो भवन्ति ॥` 

अन्तिम आश्रय--केतरल इतना ही नहीं कि गङ्गा 

अपने दशनोसे सबको आह्वादित करती हैं, अपितु वे 

उन्हें भी सहारा देती हैं, जिन्हें सब तीथोसे जवाब 

मिल जाता है, जिनके पाप दुरन्त हैं और जिनका 

प्रायश्चित्त असम्भव है--- 


अनल्पतापाः 


७७१०३ 


विलोक्य 


कतश्षुद्राधीचानय  झटिति  संतप्तमनलः 
~ थेनिवहा 
समुद्धत सन्ति ब्रिभुवनतले तीथनिवहाः । 


अपि प्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरितान्‌ 
नरानूरीकतु त्वमिव जननि त्वं विजयसे ॥ 
( गङ्गालहरी १७ ) 
माँ गङ्गे | छोटे-छोटे पापसमूह्दोको करनेके अनन्तर 
जिनके हृदयर्मे पश्चात्तापका अनुभव होता है ऐसे 
ठोगोंका उद्धार करनेके लिये त्रिलोकीमें तीथेकि हेर ळगे 
हैं, किंतु जिनके आचरण विस्तृत प्रायक्षित्तोकी पहुँचसे 
परे हैं, उन महापातकियोंको भी अपना बनानेवाळी तो 
आप ही हैं | इस विप्रयमें आपकी तुलना दूसरेसे नहीं 

हो सकती--इसमें आप ही सत्रसे बहकर हैं । 

और मी देखिये | जब किसीको सभी देवता त्याग 

देते हैं, तब श्रीगड्गाजी ही उसकी रक्षा करती हैं--. 


कन eS लक 


( र्‌सग० २ | पु० ६०% ) 
अनेकविध ग्रहण. उनमें 


रतिभावके पोषक होते हुए शुद्ध उल्लेखका उदाइरण बनाते हैँ । 


२-यहाँ भी उल्लेखालंकार हो है; क्योंकि पूरी धम उल्लिखित अत्यधिक संतप्तों, 


करोड़ों पापकर्मियों, रोग-गलिताज्ञों 


तथा कामक्रोधाडिजन्य भवदुःख-जर्जरितोको श्रीगङ्गाके दर्शनसे सुख-प्राप्तिके वर्णनसे गङ्गाजी तापनाशिनी, पापनाशिनी 
) 


रोगनाशिनी एवं भवनाशिनी हँ, ऐसे चतुर्विध ज्ञानोंकी “पनि द्ोती दे और एताहश आनोंका समूह दी “लेख? 
३-यहाँ 'अनन्वय? अलंकार दे | जिस वर्णनमं सहशान्तरका व्यवच्छेद पर्यवसिद्ध होता है 


होता है | 
हैं और जिसमें उपमान तथा 


व सिध होते धह अ षता ह-अ सम जानि | (वतीयख शयते फकवरणन- 
विषयी भूतषदेकोषंमानों फीवक ४ ६१ २६ कैसे: पे पि ह्य "की हि Gyaan Kosh न 
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जडानन्घान्‌ पक्षन प्रकतिवधिराइक्तिविक्छान्‌ 
अहग्रस्तानस्ताखिल दुरितनिस्तारसरणीन्‌ | 
निलिम्पैनिमुक्तानपि च निरयान्तर्निपततो 
नरानम्व तालु त्वमिद्द परम भेषजमसि ॥ 
 ( गङ्गाळद्दरी १५ ) 
मा ! जो ज्ानरहित, अंधे, छाड़े, जन्मसे ही बहरे 
शगे और ग्रहोंसे प्रस्त हैं, जिनके सम्पूर्ण पापोंके 
विनाशका माग (प्रायश्चित्त आदि ) समाप्त हो चुका है, 
जिन्ह देवता भी छोड़ चुके हैं और जो नरकमें पड्नेवाले 
ह हैं, उन समस्त रोगियोंकी रक्षाके लिये आप सर्वोपरि 
औषध हैं | 
अनुपमेया--इसी दृश्सि उन्होंने सिंद्धान्तकी घोषणा 
की कि इतने बड़े विश्वमै तीर्थ जितने हैं--सभी पवित्र 
हैं; पर तात्विक दृष्टिसे विचार करनेपर तो गङ्गादेवी 
ङ्गदेत्री ही हैं. । अर्थात्‌ उनकी तुलना कोई नहीं 
कर सकता-- 
इयति प्रपञ्चव्रिषये तीर्थानि क्रियन्ति सन्ति पुण्यानि । 
परमाथतो विचारे देवी गङ्गा लु मङ्गेच॥ 
( रसराज्ञाघर २, ए० ३८५ ) 
अन्ततः तीथोंकी महिमा नदियोंसे होती है। पर 
गङ्गाको उपलन्धियोतक अंशतः भी पहुँचनेवाडी दूसरी 
नदी हू हौ कोन ? 
नगेभ्यो यान्तीनां कथय तरिनीनां कतमया 
पुराणा संहतुः सुरछुनि कपदोंऽधिरुर्हे । 
कया च श्रीभतुः पद्कमळप्रक्षालिसलिले- 
स्लुळालेशो यश्यां तव जननि दीयेत कविभिः ॥ 
( रसगं० २, ए० ३९९ ) 
` १-इस स्लोकके उत्तराषका वाच्यार्थ ३ नि) गया ठे लिज लि जेजे पय उससे उस उत्तराधका वाच्यार्थ है--जननि ! 
चरणकमल पारा 
सलिलराशिसे श्रीपतिके चरणकमळ थोये ही हैं, 
अनन्वयरूप है | इसकी परिणति गङ्गाकी निरुपमतामे होती है । 
“अन्न कया बा त्वदितरया श्रीभठु 
पुनः सठिलक्षाळितश्रीरमणचरणायां तव 
ब्यज्यते |! ( रसगं० २, पु० ४०० ) 
-यहाँ प्रथम पादमें भती वाक्यगता पूर्णा अनन्वय है 
पूर्ण है, चतुर्थमे समासगत्ता्थी पूर्णा, पाँचवेमै आर्थी तद्धितगत 
२- छळ प्कमन्गा बारी ुमोेसे/, वेश मुक 
बाय) तब 'माघुय? गुण शेता है-- 


'माँ गङ्गे ! पर्वतोसे निकळकर प्रवाहित होती हुई 
नदियों्मेसे तुम्हारे सिवा किस नदीने त्रिपुरारिकि जठाजूट- 
पर आरोहण किया है ? और किसने श्रीपतिके चरण- 
कमलको अपनी जळ्यारासे पखारा है कि कवििण 
जिसके साथ तुम्हारी उपमाका अंश भी दे सके ? 

रमणीय भी पावन भी- कुछ वस्तुए नयनाभिराम 
या मनोऽभिराम होती हुई भी पावन नहीं होती । कु 
पावन ही होती हैं, अभिराम नहीं होतीं; पर गङ्गा 
दोनों हैं । फिर है भी ऐसे कि दूसरा कोई उस-जैसा 
नही । वह अपनी उपमा आप ही है । तभी तो 
पण्डितराजने लिखा--गड़ा गङ्गाके सरश ही रमणीय 
है, गङ्गा गङ्गाके समान ही पावन है । ऐसे ही जैसे 
हरिके सदश बन्धु केवळ हरि हैं और गुरुवत्‌ आराधनीय 
केवळ गुरु है-- 

गङ्गा दधया यथा गडू गङ्गा गङ्ग पाचनो । 
हरिणा सदशो बन्धुर्दरिलुल्यः परो हरिः ॥ 
सुरुवद्शुरुराराध्यां गुरूवदू गोरवं शुरोः। 
( र्समङ्गा० २, प्र ३८६ ) 
गङ्गा जब जागरूक हैं, तब दूसरे देवाण उनके 
भरोसे निश्चिन्त रह सकते हैं; प्रायश्चित्त, तप, दान सब 
गोण हैं- 
चिचत्तां निःशङ्कं निरवधि समाधि विधिरहो 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यलु हरः । 
कृतं प्रायश्चित्तेरलमथ तपोदानयजने 
सवित्री कामानां यदि जगति जागति भवतीः ॥ 
( रसगङ्गाध० २, प्र ३८६ ) 
भळा तुमसे भिन्न किस नदीने अपनी जळधारासे पतिका 


जिसके साथ कविगण तुम्हारी तुळनाका अंश भी दे सके ? इससे व्यञ्जित होता है कि तुमने तो अपनी 
उत: उम्हार साथ तुम्हारी ही तुलना अवश्य की जा सकती है | यर्‌ 


सुतराम्‌ अनन्तय यहाँ व्यंग्य दे और इतर” पद्पर टिका है-- 


पद्‌ सलिलेरक्षाळि यस्यामितरस्यां कविभिस्तत तुळालिशोऽपि दीयेतेस्यर्थेन त्वयि 
तळा दीयेतेवेत्यर्था5नन्वयात्मा श्रीयङ्गागतनिरुपमत्पर्य बसायो दीतरपदमहिसम्ना 


तो दूसरेमें भोती समासगता पूर्णोपमा है | तृतीयमें आयां वाक्‍यरात 
पूर्णा, तो छठेमै भौती तद्धि तगता पूर्णा है 
इशांत १ ६०९१०9५ १68शिरिd पुनः कहा 
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श्रह्माजी सब चिन्ता छोड़कर अनन्तकालतक समाधि 
लगाये रहें, हरि शेषनागपर आनन्दपूर्वक सोते रहें, शिव 
भी निरन्तर ताण्डवर्मे लगे रहें; क्योंकि उनका सारा 
कतेब्य ( लोक-कल्याण ) श्रीगट्वा ही कर देगी । अब 
प्रायश्चित्त भी अनावश्यक हैं, तप, दान, यज्ञ भी रखे 
रहें--यदि सब कामनाओंको देनेत्राळी तू ( शरणागतों- 
की रक्षाके लिये ) जाग रही है ।' 


भगवती गङ्गाकी श्रीविष्णु-चरणासे उत्वत्ति 

पुराणोंके अनुसार गङ्गाजीका उद्भव श्रीनारायणके 
चरणकमलोंसे हुआ है) पण्डितराजने इसपर कल्पना की 
कि वह श्रीमम्नारायगके कमल-तुल्य चरणोंकी नख- 
पंक्तिके समान हैं | उनकी प्राथना है कि निरतिशय 
निर्मल भीष्मपितामहकी जननी देवी गङ्गा मेरी आँखोंको 
शीतल करें-- 


हरिचरणकमरनस्गणकिरणश्रेणीच निर्मला नितराम्‌ 
शिशिरयतु लोचनं मे देववतपुत्रिणी देची॥ 
( रसगङ्गाधर २, ४० २२२ ) 


श्रीविण्णुके चरणकमलके नाखूनोंकी कान्तिकी धारा- 
सी निकल रही है । अपने भात्रना-नयनोंसे उसे देखकर 
पण्डितराजको उन श्रीचरणोंकी उस समयकी शोमा 
स्मरण हो आयी, जत्र उनसे गङ्गा-प्रत्राह निकल रहा 
था । उन्होंने लिखा-- 
नकिर णपरम्पराभिरामं 
किमपि पदाम्बुरुहद्वयं मुरारेः । 
अभिनवसुरदीधिकाप्रवाह- 
प्रकरपरीतमिव स्फुटं चकासे ॥ 
(२० गं० २, प्र ३८१ ) 


कैल्यांण 


TT 
—— ooo 


एकस्या एकस्या एवोकतेमेर्ग्यन्तरेण पुनः कथनातकसुक्तिवेचित्यं मुदे TO पुनः कथनात्मकमुक्तिवेचित्र्य माधुर्यम्‌ । ( 
यहाँ ब्रह्मादिक देवता या प्रायश्चित्तादि विधियाँ निष्प्रयोजन 


[ भाग ६१ 


ग्रभुका अवर्णनीय वह चरणकमल-युगळ उनके 
नाखूनोंकी किरणोंकी श्रेणीसे रमणीय बनकर शोमित 
हुआ, जैसे ( जब उससे श्रीगङ्गा निकल रही थीं उस 
समय ) नवीन गज्ञावाराओसे शोभित होता था | 

गङ्गाजीका स्वाभाविक सामथ्ये 

ऐसा होनेपर भी श्रीगङ्गा-सलिलकी जो अद्भुत पावनी 
क्षमता है, वह तो सम्भूत ही मानना चाहिये । अवश्य 
ही कुछ लोगोंके अनुसार श्रीहरिके चरणकी या श्रीहरके 
सिरकी सङ्गतिसे उसमें महिमा आयी है, किंतु दूसरोंके 
अनुसार तो श्रीगङ्गाने ही हरि और हरकी महिमा 
बढ़ायी है | पण्डितराजने लिखा है कि हे देवनदि ! 
कुछ लोग नारायणके चरणनलके संसगके कारण, दूसरे 
शिवजीके सिरपर रहनेके कारण आपको पत्रित्रतम 
कहते हैं । पर अन्य जन तो तत्वतः आप ही ऐसी 
वस्तु हैं, इस कारण आपको पप्रित्रतम मानते हैं--- 
हरिचरणनखरसङ्गादे के हरमूधेस्थितेरन्ये । 
त्वां प्राहुः पुण्यतमामपरे छुरतडिनि चस्तुमाहात्म्यात्‌॥ 

( स्सगङ्गाधर २, १० ६१३ ) 
गड़ा-सेवन 

जो जन सदा गङ्गाजल पान करते हैं, पण्डितराजकी 
दृष्टिमे वें तो पृथ्वीपर भी देवताओंकी तरह निवास 
करते हैं-- 

निरपायं सुधापायं पयस्तव पिबन्ति ये । 

जहुजुजे निजेरावासं वसन्ति भुवि ते नराः ॥ 

( रसगङ्गाधर २, प्र २३३ ) 

पण्डितराजने अपनेको सर्वात्मना श्रीगडाफ्े अनुग्रह्मपर 
छोड़ दिया था; क्योंकि वे भळीभाति समझते थे कि 
उनके अतिरिक्त इनका उद्धार कोई नहीं कर सकता । 


२० ग० १ आ०, १० २२० ) 


दे । न्ति Ht शि ञी! जाती" Digitized By Siddhanta उद अ ०अकवरसे कही गयो 
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अपने कह्मषोंकी निबिडता उन्हें खुब विदित थी । 
वे जानते थे कि यह बात अन्य देवताओंके वशकी नहीं 
है । वे तो गङ्गाजीको भी सावधान करते हैं कि इनके 
उद्धारके ठिये उन्हें भी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी । यह 
कोई सरल काम नहीं है । वे कहते है 


बधान द्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकर 
किरीटे वालेन्डुं नियमय पुनः पन्नगगणेः । 

न कुयोस्त्वं हेलामितरजनसाधारणतया 
जगन्नाथस्यायं सुरघुनि समुद्धारसमयः ॥ 
( स्सगज्ञाधर०, ० १२१ तथा गङ्गालहरी ४७ ) 
है देवधुनि देवि गङ्गे | दूसरे साधारण मनुष्योंके 
समान समझकर तुम मेरी उपेक्षा न करना; क्योंकि 
यह जगन्नाथके उद्धार करनेका समय है, अतः तुरंत 


दृढ़तासे अपनी मनोहर रमणीय रूप फेट बाँवकर 
कमर कस लो तथा मुकुटपर बालचन्द्रमाको भी सर्प- 
समूहोंसे कसकर बाँच लो | 

इस प्रकार कहीं-कहीं उनके एक ही श्लोकमें गङ्गा- 
लहरीमें और ९रसगङ्गाधरःमें भी और कहीं भिन्न-भिन्न 
इलोकोंमें गङ्गाकी महिमाके बहुत-से दृष्टान्त भरे पड़े हैं । 
पण्डितणाजके इस ग्रन्थके तीन भाग छुप्त एवं अप्राप्य हैं, 
यदि वे सब मिलते तो पता नहीं कितने अन्य और भाव 
सामने आते। यहाँ केवल थोड़ा दिग्दरीनमात्र कराया गया 
है । विस्तृत जानकारीके लिये विद्वान्‌ एवं श्रद्धाठु पाठक 
स्वयं उन प्रन्थोंका पीयूषलहरी व्याख्यादिसहित मनन 
कर्‌ लाभ उठा सकते हैं । 
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अक्टूबर ३-४-- 


माता कोसल्याका वात्सल्य 


ललित खुतहि लालति सचु पाए। 

कौसल्या कळ-कनक अजिर महँ सिखवति चलन अँगुरियाँ छाए ॥ 
कटि किकिनी, पेजनी पाँयनि बाजति रुनझुन मधुर सँगाए । 
पहुँची करनि, कंठ कडुला बन्यो केहरि-नख मनि-जरित जराए ॥ 
पीत पुनीत बिचित्र झँगुलिया सोहति स्याम सरीर सोहाए। 
दतियाँ द्वे द्वे मनोहर मुखछबि, अरुन अधर चित लेत चोराए ॥ 
चिवुक कपोल नासिका सुन्दर, भाळ तिलक मसिबिदु बनाए । 
राजत नयन मंजु अंजनजुत खंजन कंज मीन मद्‌ नाए ॥ 
लटकन चारु भ्रकुटिया टेढ़ी, मेढी सुभग सुदेस सुभाए। 
किलकि किलकि नाचत चुटकी सुनि, डरपति जननि पानि छुटकाए॥ 
गिरि घुटरुवनि टेकि उठे अनुजनि तोतरि बोलत पूप देखाए । 
बालकेलि अवलोकि मातु सब सुदित मगन आनँद न अमाए॥ 
देखत नभ घन-ओट चरित मुनि जोग समाधि बिरति बिसराए | 
तुलसिदास जे रसिक न यहि रस ते नर जड जीवत जग जाप ॥ २४ 
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( गोतावली १ । ३२ ) 
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कल्याण 


साधकोंके प्रति-- 
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TE 


( भद्देय स्वामी श्रीरमसुखदासजी महाराज ) 


[ चुप-साधन ] 


में एक साध्रन बताया करता हूँ--चुप रहना । 
भीतरसे ऐसा विचार कर लिया जाय कि मुझे कुछ करना 
है ही नहीं । न खाये, न परमार्थ; न ढोकिक, न 
पारडीकिक, कुछ करना दै दी नहीं ऐसा विचार करके 
बैठ जायं । बैठनेका बढ़िया समय दै-ग्रातः नींदसे 
उठनेके बाद । नींदसे उठते दी भावानूको नमस्कार 
करके बैठ जायें । जैसे गाढ़ी नींदमें किंचित्मात्र भी 
करनेका संकल्प नहीं था, ऐसे ही जाग्रत्‌-अवस्थामें 
किंचिन्मात्र भी करनेका संकल्प न रहे । यद जाम्रतमे 
घुषुति है । चिन्तन, जप, ध्यान आदि कुछ भी नहीं 
करना है; परंतु 'चिन्तत आदि नहीं करना है!--यह 
संकल्प भी नहीं रखना है; क्योंकि न करनेका संकल्प 
रखना भी “करना” है । 

अब किंचिन्मात्र भी नहीं करना है'-- ऐसा विचार 
करके चुप हो जायें । यदि मन न माने तो “सब जगह 
एक परमात्मा परिपूर्ण हैं?--ऐसा मानकर चुप हो जाये । 
सगुणकी उपासना करते दों तो मैं प्रभुके चरणोंमें 
पड़ा हुँ-ऐसा मानकर चुप दो जायें; परंतु यह दो 
नम्बरकी बात ढै । एक नम्वरकी बात तो यह है कि 
कुछ करना ही नहीं दै । इस प्रकार चुप दोनेपर 
भीतरमें कोई संकल्प-विंकल्प ददो, कोई बात याद आये तो 
उसकी उपेक्षा करे, विरोध न कर । उसमें न राजी हों 
ओर न नाराज हों । शाक्षविदित अच्छे संकल्प आये तो 
उसमें राजी न हों और झाक्ननिषिद्ध बुरे संकल्प आयें 
तो उसमें नाराज न हों । 


आप जो पढ्‌ कहते हैं किं मन बड़ा खराब हे, 


बास्तवर्मे मन अच्छा और खराब होता ही नहीं | अष्छा नु दै के 
tized iddhanta 


CC-O. स्वय दी 
आर्‌ खराब स्त्रय ६ 


है 
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होता € | सये अच्छा होता हत 


संकल्प अच्छे होते हें ओर खयं खराब होता है तो 
संकल्प बरात्र होते हैं । अच्छा और खराव--ये दोनो 
ही प्रकृतिके सम्बन्धसे होते हैं. । प्रकृतिके सम्त्रन्धके 
बिना न अच्छा होता दे और न बुरा होता दे । जैसे 
पुख और दुःख दो चीज हैं, पर आनन्दमें दो चीज 
नहीं हैं अर्थात्‌ आनन्दमें न सुख है, न दुःख दै । ऐसे 
दवी प्रकृतिके सम्बन्धसे रह्दित तच्तरमें न अच्छा है, न बुरा 
है । इसङ्यि अच्छे और बुरेका मेद करके राजी और 
नाराज न दो । 

संकल्प आयें अथवा जाये, उसमें पहलेसे ही यदद 
बिचार कर छ कि वास्तवमें संकल्प आता नहीं है, यह 
तो जाता है । भूतकालमे हमने जो काम किये हैं, 
उनकी याद आती है अथवा भविष्यमें कुछ करनेका 
विचार पकड़ रखा है, उसकी याद आती है कि वहाँ 
जाना है, वह काम करना दै आदि । इस तरह भूत 
और भविष्यकी बात याद आती है, जो अभी है द्वी 
नहीं । भूत और भविष्यकी बात हम याद करते ह्व 
नहीं, प्रत्युत उसकी याद आती है । वास्तवमै उसकी 
याद आ नहीं रही है, प्रत्युत जा रही है । मनमें जो 
बातें जमा हैं, वे निकळ रही हैं । अतः आप उनसे 
सम्बन्ध मत जोड़ें, तटस्थ हो जायं । सम्बन्ध न जोड़नेसे 
आपको उनका दोष नहीं छगेगा । 


संसारमें बहुत-से पुण्य-कर्म होते हैं, पर क्या में 
उनसे पुण्य होता है ! ऐसे द्वी संसारमें बहुत-से पाप- 
कम होते हैं, पर क्या हमें उनका पाप छगता है ! नहीं 
ळगता । क्यों नहीं ळगता ! क्योंकि उनसे हमारा सम्बन्ध 


हमारा सहयोग नहीँ दै । जेसे संसारमै | 


पुण्य-पाप हो रहे हैं, ऐसे ही मनमै संकल्प-बिकहप हो 


संफ्या १० ] 
रहे हैं । इम उन्हें कर नहीं रहे हैं, करना चाहते मी 
नहीं, करनेका संकल्प भी नहीं है । हमें तो कमी भी 
कुछ नहीं करना है | हम उनके साथ चिपक जाते हैं 
तो उनकी पुण्य और पापकी, अच्छे और बुरेकी संज्ञा 
दो जाती है, जिससे उनका फल पैदा हो जाता है और 
वह फळ हमें भोगना पड़ता है । इसल्यि उनके साथ 
मिल नहीं । न अनुमोदन कर, न विरोध करें । संकल्प- 
विकल्प उठते हैं तो उठते रहें । यह करना है और यह 
नहीं करना है-इन दोनोंको उठा दें-- 
नाकृतेनेह कश्चन । 
(गीता ३। १८) 
करने और न करने-दोनोंका ही आग्रह न रखें । 
करनेका आग्रह रखना भी संकल्प है और न करनेका 
आग्रह रखना भी संकल्प है | करना भी कर्म है और 
न करना भी कमं है । अतः करने और न करने-- 
दोनोंसे कोई मतलब न रखकर चुप हो जाये तो प्रकृति- 
का सम्बन्ध छूट जाता है; क्योंकि क्रियारूपसे प्रकृति 
ही है | वह क्रिया चाहे बाहरकी हो, चाहे मनकी, सब 
प्रकृतिकी ही है । इस प्रकार बाहर-भीतरसे चुप हो जायें 
तो जिसे तत्त्वज्ञान कहते हैं, जीवन्मुक्त कहते हैं, 
सहज-समाधि कहते हैं, वह हो जायगी । 


नेच तस्य कृतेनार्थो 


उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा । 

कनिष्ठा शासत्रचिन्ता च तीथयात्राघमाधमा ॥ 
छोरा-से-छोटा साधन तीर्थयात्रा है । उससे ऊचा 
शाल्न-चिन्तन है । शाख्न-चिन्तनसे ऊंची ध्यान-धारणा दै 
और ऊंची-से-ऊंची सहजावस्था ( सहज समाधि ) हवै । 
उस सहजावस्थामें आप पहुँच जायेंगे । इसका बड़ा 
भारी माहात्म्य है । न करनेका जो माहात्म्य है, वह 
करनेका है ही नहीं, कमी हुआ ही नहीं, कभी होगा भी 
नहीं । न करनेमें जो साम्यं 


analji oe ५ 


नहीं । कारण कि करनेका आरम्भ और अन्त होता 


साधकोके प्रति-- 
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जिसका भारम्म और अन्त होता है, वड्‌ नित्य नहीं 


होता; परंतु न करनेका आरम्भ और अन्त नहीं ह्वोता, 
अतः वह नित्य हे । 


वास्तवमें चुप होना नहीं है, चुप तो खाभाविक 
है । जिनके वेदान्तके संस्कार हैं, वे समझ जायेंगे कि 
आत्मा न कता है, न भोक्ता। अतः सहजावस्या 
स्वाभाविक है । करना तो अनित्य है, पर न करना 
निष्य है-- 

होड़ सके तो दौड़ रे, जब कगि तेरी दौर । 

दौड थक्ष्या धोका मिठ्या, वस्तु डोड-को-रोड ॥ 


सहजावस्था न जाप्रत्‌ है, न खप्न है और 
न सुषुप्ति है । घुषु्ति भोर सहजावस्थामें अन्तर यही 
है कि पुपुमिमे तो बेहोशी रहती है, पर सहजावस्यामें 
बेहोशी नहीं रहती, प्रत्युत होश रहता है, जागृति रहती 
है, ज्ञानकी एक दीप्ति रहती है--“आत्मसंयमयोगाग्नो 
जुह्वति ज्ञानदीपिते? ( गीता ४ । २७ )। 


चुप होते समय अगर नींद आ जाय तो जप- 
कीतेन करना शुरू कर दे, खड़े हो जाये; परंतु जब- 
तक नींद न आये, तबतक कुछ नहीं करना है!-- 
इसमें रहें, चुप रहें । एक-दो सेकड भी इस प्रकार चुप 
हो जायं तो बड़ा ळाभ है। अगर आधा मिनट हो जाय 
तो बडी शक्ति पैदा होती है । चुप रइनेमें जो शक्ति 
पैदा होती है, वह शक्ति करनेमें कभी पैदा नहीं होती । 
करनेमें तो शक्ति खच होती हे । आप काम करते- 
करते थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। गइरी नींद्ें 
सब यकावट दूर हो जाती है और मनर्मे, इन्द्रियोमे, 
शरीरमें ताजगी आ जाती है, करनेकी शक्ति आ जाती है। 
ऐसे ही प्रब्यमें चुप हो जाते हैं तो सर्गकी पामध्ये आ 
महाप्रड्यये चुप हो जाते ह तो मागेकी 


सामथ्यं आ जाती है । इस प्रकार जितनी भी सामध्य 
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है, वह सब-की-सब न करनेसे आती है । न करना ही 
परमात्माका खरूप है, जिससे सत्र सामथ्ये आती है । 


कुछ दिन विचार किये बिना यह चुप होनेकी 
अटकल आती नहीं । आप कुछ दिन विचार करेंगे, 
तब समझमें आयेगी। अभी समझमें न आनेपर भी 
“ऐसी सहजावस्था होती हैः--यह मान ळे । इस 
सहजात्रस्थाका वर्न संतोंकी वाणीमें भी बहुत कम 
आता है । सींथलमें श्रीहरिरामदासजी महाराज इए । 
उनकी वार्जीमें आता है-- 


सहजा मारग सहजका, सहज किया विश्राम । 
हरिया जीव र सीवका, एक नाम अरु ठाम ॥ 


सहज तन मन सहज पूजा ।सहज-सा देव नहीं और दूजा॥ 
उन्होंने अपना परिचय भी इस प्रकार दिया है-- 


हरिया जेमळदास गुरु, राम निरंजन देव। 
काया देवळ दहरो, सहज हमारे सेव॥ 


अर्थात्‌ श्रीजैमलदासजी महाराज हमारे गुरु हैं; जो 
्रकृतिसे अत्यन्त अतीत हैं, वे हमारे देव हैं; यह शरीर 
हमारा देवल है; और सहज ( कुछ नहीं करना ) 
हमारी सेवा है । कत्रीरदासजीकी वाणीमें आता है-- 
“साधो सहज समाधि भली ।' अन्य संतोंकी वाणीमें 
सहजावस्थाका बहुत कम वर्णन आता है, झलक-सी 
आती है । ऐसी सहजावस्थाकी प्राप्तिका उपाय है-- 
बाहर-भीतरसे चुप ( मौन ) हो जाना अर्थात्‌ कुछ नहीं 
करना । कुछ नहीं करनेसे सत्र कुछ दो जाता है । 
सत्र साधनोंका अन्तिम सावन है--कुछ नहीं करना । 
कुछ नहीं करनेमें सत्र सांधन भरती हो जाते हैं । इसे 
“सहज समाधिः कहते हैं | इसे संतोंने “मूक सत्संग? 
भी कहा है । ; 


कल्याण 
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श्रोता--अपने मनका निरीक्षण भी न कर क्या ? 


स्वामीजी--नहीं, बिल्कुल नहीं करना है । मनका 
निरीक्षण तभी करेंगे, जब मनके साथ अपना सम्बन्ध 
मानेंगे, जबकि मनके साथ हमारा सम्बन्ध है ही नहीं । 
अतः मनकी तरफ देखना ही नहीं है । मनका निरीक्षण 
न करना भी कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊंची 
चीज है । जैसे अरब रुपयोंका एक पैसा भी अंश है, 
ऐसे ही जिसे परमात्मप्रा्ि, जीवन्छक्ति, सहज समाधि 
कहते हैं, उसका अंश है यह । 


श्रोता--किसी भी साधनामें यह ( चुप-साधन ) 
कर सकते हैं क्या ? 


स्वामीजी--हाँ, किसी भी साधनामें कर सकते हैं 
और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि कोई 
भी कर सकता है । मैंने दो बातें पहले. कही थी-एक 
तो ज्ञानमागेकी बात बतायी कि परमात्मा सब जगह 
परिपूर्ण है, 'है?रूपसे विद्यमान हैं- ऐसी धारणा कर 
ले । दूसरी मक्तिमार्गकी बात बतायी कि भगवानके 
चरणोंमें पड़ जायं । ये दो खास माग हैं--- 


भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा। उभय हरहि भव स भव खेदा॥ | 


(मानस ७ | ११५ । ७ ) 


हमें करना कुछ है ही नहीं--न पहले करना था, 
न अभी करना है, न वादमें करना है | भगवानका 
चिन्तन भी नहीं करना है । भगवानके चरणोंमें गिर 
जाना है, पर चरणोंका चिन्तन नहीं करना है। न 
संसारका चिन्तन करना है, न भगवानका । अपने-आप 
चिन्तन हो जाय तो ऐसा मानें कि चिन्तन मिट रहा 
है, आ नहीं रहा है । यह अन्तिम साधन है । 
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भागवतीय प्रवचन--?८ 


जीवकी इश्वरसे अभिन्नता 


( संत श्रीरामचन्द्र डोगरेजी महाराज ) 


अर्जुन अभीतक आये न थे । भीमसेन तथा धर्मराज 
बातें कर रहे थे, इतनेमें अजुन भी आ गये । उनके 
सुपर तेज नहीं दीखता था । युविष्टिरने उनसे पूछा 
कि तेरा तेज कहाँ चला गया ? अजुन ! तने द्वारपर 
आये हुए अतिथिका सत्कार किये बिना ही भोजन तो 
नहीँ कर लिया ? 

अतिथि भगवानका खरूप है। द्वापर आये इए 
अतिथि भूखे रहें तो गृहस्थके पुण्यका क्षय होता है । 
नचिक्रेता पमराजके घर तीन दिनतक मूखा-प्यासा बैठा 
रहा । यमराजने आकर पूछा कि तुमने क्या खाया इन 
तीन दिनोंमें ! 

उसने कहा--“आपका पुण्य ४ 

मनुष्य शरीरकी अपेक्षा आँख और मनसे अविक 
पाप करता है । 

गीताजीमें भावानूने अर्जुनको प्रमाणपत्र दिया है कि 
चह अपागी है, पवित्र है । इसीळिये तो भगवानूने उन्हें 
गुह्यतम ज्ञान दिया। 

एक बार रातके समय उर्वशी अजुनसे मिलने 
आयी । अर्जुनने उसका मुखतक न देखा । उन्होंने 
उर्वशीसे कहा कि “माताजी | में तो भरतखण्डका वासी हूँ। 
मेरे लिये परस्त्री माताके समान है ।' 

एकान्तमें जो कामको पराजित करे, वही वीर है । 

मुझे पूरा भरोसा है कि परसत्रीामनका पाप अजुन 
नहीं कर सकता । फिर भी वह आज निस्तेज क्यों 
है ? मुझे ये लक्षण कल्यिगके लगते हैं । धर्मराज 
अर्जुनसे पूछते हैं-तेरे आत्मखरूप परमात्मा श्रीकृष्ण 


अर्जुनने कद्ा--'क्या बताऊ भाई | मेरे प्रभुने मेरा 
त्याग कर दिया है । जिन्होंने लाक्षागृहसे हमें बचाया 
था, वे तो अब खधाम पधार गये हैं । प्रभु मुझे 
अन्तकाळमें साथ नहीं ले गये । उन्होने मुझसे कहा कि 
“तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर तुझे मे 
अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ ? मैंने तुझे गीता- 
शास्त्रका जो ज्ञान दिया है, वही तेरी रक्षा करेगा । बड़े 
मैया | आजतक मैं कभी पराजित नहीं हुआ था; किंतु 
श्रीकृ्ण-विरह्‌से व्याकुल हुआ मैं आज द्रारिकासे लौट 
रहा था तो रास्तेमें ग्वालोंने मुझे छठ लिया । मुझे 
लगता है कि मुझमें जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, 
द्वारिकावीशकी ही थी । उनके चले जानेसे वह शक्ति 
भी चली गरी है । मुझे प्रमुके उन अनन्त उपकारोंको 
याद आ रही है । लाक्षागृहदहन आदि कई बार 
संकटावश्थामें उन्होंने हमारी रक्षा की थी । 


्रीकृण्ण-कृपाको याद करते-करते अजुन श्रीकृष्ण- 
बिरहमें रो रहे हैं । धर्मराजसे अजुन कह रहे हैं कि 
<ुपदराजकी राजसभामें मैंने जो मत्स्यत्रेत किया था, वह 
भगवानकी झक्तिके बलपर ही किया था।' 

"कोई भी नरेश मत्स्यवेव न कर सका था। करणने 
सोचा कि मैं मत्य्वेध करू । श्रीकृष्णने सोचा कि यदि 
करणने मत्स्यवेध कर दिया तो मेरा अजुन रह जायगा 
और द्रीपदी कर्णकी हो जायगी । ऐसा सोचकर ही 
श्रीकृष्णले सभामें कर्णका अपमान कखाया श्रोकृष्णने 
एक दासीको द्रीपदीके पास भेजा । द्रौपदीने हीनजातिके 
कर्णके साथ विवाह करनेसे अखीकार कर दिया । मुझमें 


कुशलसे तो व्है-च. ६नेास्किमे५ ही. है अआ8१0, Jammu. णवी दिसुन ही यवित कप भगवानको कुपा- 


१०१४ 


दृष्टि थी, जिससे मुझमें शक्तिका संचार हुआ और में 
उस दिन मत्स्यवेध कर सका ? 

लाक्षागृहकी आगमें पाण्डव जलकर मर गये हैं, 
ऐसा मानकर दुर्योधनने तो उनका श्राद्ध भी कर 
दिया था । 

संसारमै मनरूपी मत्स्य घूमता-फिरता है, उसे विवेक- 
रूपी बाणसे वेधो । जिसे द्रौपदी मिलती है, भगवानको 
उसका सारथि होना पड़ता है । श्रीकृष्ण-भक्तिका ही 
नाम द्रौपदी है । मनको जबतक न मारोगे, तब्रतक 
श्रीकृष्ण-भक्ति प्राप्त नह्दीं होगी । मनको जो प्रिय है, वह 
मत करो । मनकी इष्छाके वश न होगे तो धीरे-धीरे वह 
भकुशमें आता जायगा | 

आजतक मौज-शीकमें ( आनन्द-प्रमोदमैं ), भोगमें, 
पापमें कितना खर्च कर दिया, उसका जीव कोई हिसाब 
ही नहीं रखता । ब्राह्मणपो कुछ दिया हो तो उसे 
वह याद रखता है । हम और क्या कर सकते हैं £ 
हजार रुपयेका दान किया है | अन्तकाळ्में जीव चिन्ता 
करता हे कि “मेरी बेटीका क्या होगा ! मेरे भानजेका 
क्या होगा £ किंतु तू यहद तो सोच कि तेरा क्या होगा! 


जिसपर भगवानकी कृपादृष्टि होती है वही इस मन- 
मत्त्यको मार सकता दै । भगवानूकी कृपादृष्टि जबतक 
न हो तबतक मन नह्हीं मरता । 


प्रभुकी कृपादृष्टि होगी तो मन-मत्स्य मरेगा | मन-मल्य 
मरेगा तो भक्तिरूमी द्रोपदीकी प्राप्ति होगी । परमात्माकी 
कपाइष्टि झोनेपर द्वी जीव मनको वहा्में कर सकता है| 
प्रमुकी प्रार्थना न करनेसे मन मनुष्यको अभोगतिके 
गर्षमें ढकेळ देता है । 


( ~ ९ 
अब्ुनकों श्रीकृष्णके कई उपकार याद भा रहे 
हैं । उन्होंने मुझे गीताका उपदेश दिया या । वे कहने 


रो उ डाल कि वनवीनाकहेही पदरी 
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माँगो ।! बड़ेजड़े ऋषि और महात्मा जन्म-मरणके चक्करसे 
मुक्ति पानेकी इच्छासे जिनका ध्यान करते हैं, उनसे 
मैंने माँगा कि भुझे युद्धमें विजय मिले ।' खेद है कि 
मुझे माँगना ही नहीं आया । किरातवधके समय मैं शंकरके 
साथ युद्ध कर सका, वह भी श्रीकृष्णके ही प्रतापसे । 


'बड्डे मैया | द्रीपदीसे भी श्रीकृष्णको कितना स्नेह 
था । द्रौपदीके केश पकड़कर दुष्टजन उसे सभामें खींच 
लाये । आँसुभरी आँखोंसे द्रौपदी श्रीकृष्णके चरणोंमें 
जा गिरी । उन्होंने सभामें ही प्रतिज्ञा की कि इस 
अपमानका मैं बदळा ढुंगा? और श्रीक्षष्णने उन ढुष्टोकी 
ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियाँ विधवा वनी | उन्हे 
अपने केश स्वयं ह्वी खोलने पड़े । 


'ब़े भैया | याद करें वह प्रसंग, जब हमारा नाझ 
करनेके थिये कपट करके दुर्योधनने दुर्वासाको मेजा 
या । अश्षयपात्रमें लगे भाजीके एक ही पत्तेसे श्रीकृष्णने 
हमें उस संकटसे बचाया या । 


दुर्योधने चार महीनोंतक दुर्वीसाको अपने यहाँ 
भोजन कराया । वे प्रसन्न इए । उन्होंने दुर्याधनसे बर 
मॉगनेको कहा । दुर्योधने सोचा कि दुर्वासाके शापसे 
पाण्डवोंका नाश करनेका यह अग्छा अवसर है । कळ 
रन ऋषिका एकादशीका व्रत था। बैसे तो सर्यदेवका अक्षय- 
पात्र पाण्डबोंके पास है; किंतु द्रोपदीके भोजन कर लेनेके 
पश्चात्‌ उसमेंसे कुछ भी नहीं मिळता | दुर्वसा द्वौपदीके 
भोजन करनेके बाद वह पहुँचेंगे और द्ौपदीसे भोजन न 
मिळनेपर क्रुद्ध होकर पाण्डयोको शाप देंगे, जिससे 
उनकी दुर्गति होगी । 


दुर्योयनने ऐसा कुविचार करके दुर्वासाजीसे प्रार्थना 
की कि 'भाप अपने दस हजार शिष्पोके साथ जाकर 
युधिष्ठिरका आतिथ्य खीकार करे; क्योंकि इमारे कुटुम्बके 
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जाय, इसलिये पाण्डबोंके भोजनके बाद ही आप 
बद्वा जाइयेगा |? 

संतकी सेवा सद्भावसे करेंगे तो फलीभूत होगी, 
किंतु दुर्भावसे करेंगे तो सफळ नहीं होगी । चार मास- 
तक दुर्वीसाको अपने यहाँ भोजन कराकर दुर्योधनने 
पाण्डयोके सर्वनाशकी इच्छा की । इसी दुभीवनाके कारण 
उसकी अपनी ही हानि हुई । अन्यथा संतको भोजन- 
दान करनेसे पुण्य मिळता है । दुर्योधनने संतकी सेवा 
तो की, किंतु किसीके सर्वनाशके हेतु की, इसलिये उसे 
पुण्य नहीं मिला । 


_ दुर्योवनकी प्राथनाके अनुसार दुबीसा दस हजार 
शिष्पोंके साथ पाण्डबोंके आँगनमै पधारे । दुर्वीसाने 
युधिष्ठिरसे कहा-'राजन्‌ | कळ एकादशीका व्रत था, सो 
आज हमें बडी भूख लगी है । आपके घर हम भोजन 
करनेकी इच्छासे आये हैं ।' 

सर्यनारायणद्वारा दिये गये अक्षयपात्रसे पाण्डव 
मध्याइकालमै आये हुए त्राह्मणोंको भोजन कराते हैं । 
अक्षयपात्र संकल्पानुसार भोजन देता है । 

पाण्डव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदवस्थामे भी इश्वरको 
कुपाका ही दर्शन और अनुभव करते हैं । 

आज ट्रीपदी भोजन कर चुकी है, अतः अक्षयपात्रसे 
कुछ भी मिळनेकी सम्भावना नहीं थी । फिर भी 
युविष्ठिरजीने दुर्वीसासे कह कि बिडी पा हुई इमपर 
कि आपने हमारा आँगन पावन कर दिया । आप सब 
गङ्गारनान कर ठे, इतनेमै भोजन बयार कर देंगे 


धर्मराजका धैर्य तो देखो कि घरमै अन्नका एक 
कण भी नहीं है, फिर भी उन्होंने दस इजार ब्राह्मणोको 
भोजनके डिये भामन्त्रण दे दिया । युधिष्ठिको विश्‍वास 
दवे कि मैंने काजूतक कभी अपने धर्मकी उपेक्षा नही 


जीवकी ईश्वरसे अभिन्नता 
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भीम, भुन, द्रौपदी आदि चिन्ता कर रहे हैँ कि इन 
सबको भोजन कैसे करायेंगे । द्रौपदी भी सोचती है कि 
भन अक्षयपात्र भी काम नहीं दे सकता; क्योंकि मैंने 
भोजन कर लिया है | द्रौपदी दुःखसे कातर हो रही 
थी कि मोजन न पिलनेसे क्रुद्ध होकर दुर्बोसा शाप 
देंगे और पाण्डबोंका सत्यानाश हो जायगा। 


द्रौपदी दारकाधीशकी स्तुति करने छगी--नाथ | 
मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत्‌ तुम्हारी भी खिल्ली 
उड़ायेगा । द्रौपदीने आर्तनाद किया कि “जिस प्रकार 
आजतक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी दद, 
उसी तरह आज भी हमारी काज रखना । आज जो इम 
इन दस हजार संतोंको भोजन न दे सकेंगे तो दुबोसा शाप 
देंगे और मारा सर्वनाश हो जायगा ।' 

जीव जबतक घबराकर प्रभुको प्रेमसे पुकारता नहीं 
हे तबतक कुछ नहीं होता । जीव संकटावस्थामे प्रमुको 
पुकारता दै । द्रौपदीने दुःखसे कातर होकर, घबराकर 
प्रभुको पुकारा । परमात्माने द्रौपदीकी आतेवाणी छुनी 
तो वे उसकी सहायता करनेके लिये आनेको तैयार हो 
गये | भक्त जब हृदयसे कीर्तन करता है तो भगवानका 
सिंहासन भी हिलने ळगता है । 

भगवान्‌ जानेकी तैयारी कर रहे थे, तब उत्यानका 
समय हो रहा या । रुक्मिणीजी थाळमें मेवा लेकर आयी 
थीं । एक ओर रुक्मिणी श्रीकृष्णसे भोग छगानेका 
भाप्रह कर रही थीं और भोगके बाद जानेको कइती 
थीं, तो दूसरी ओर द्रौपदी आतेनाद कर रही यी। 
श्रीकृष्णने वहाँ जानेकी कही तो रुक्मिणी पहले भोगका 
आप्रह करने ठगीं। भगत्रानूने कहा कि दस हजार 
्राह्मणोंको द्रौपदी वनर्गे भोजन केसे करायेगी १ में 
चलता हूँ, में भी बद्दी भोजन कर ढुंगा 


हारकानाथ दौड़ते इए प्रोपदीकी कुठियामे आये, 
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भगवान्‌ वहीं प्रकट हुए । इस तन्मयतासे कीर्तन करो 
कि भगवान्‌ बाँहोंमें लेकर तुमसे कहें कि आँखें लोल, 
में आ गया हूँ | 

भगवानूने द्रोपदीसे कहा कि 'देख मैं आ गया हँ) 
मुझे बड़ी भूख लगी है । कुछ खानेको तो दे |! द्रौपदीने 
हाथ जोड़कर कहा कि 'हम तो छुट गयी हैं । हमारे 
घरमै कुछ भी नहीं है। आप हँसी न करें । दस 
हजार संतोंको भोजन कराना है, इसीलिये मैंने 
आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी 
लाज रखें तो कृपा होगी | 

भगवान्‌ कहते हैं कि उन संतोंके भोजनका प्रबन्ध 
तो बादर्म होता रहेगा, किंतु पहले मेरे लिये खानेकी 
तो कुछ बात कर । तू अपने भोजनसे पहले मेरे लिये 
सदा कुछ-न-कुछ रख लेती है | आज जो भी तूने रख 
छोड़ा हो, वह मुझे दे ।? 

द्रौपदी कहती है--“नाथ ] आज तो मैं भूल ही 
गयी थी, आपके लिये भी कुछ नहीं रखा है | 


भगवानूने कहा कि ‘अपना अक्षयपात्र मुझे दिखाओ । 
सम्भवतः मेरे लिये उसमें कुछ हो । द्रीपदीने प्रभुके 
हाथमें अक्षयपात्र रख दिया | उन्होंने उसमें देखा तो 
सव्जीका एक पत्ता उसमें रह गया था। वैसे तो 
अश्नयपात्रमें वह पत्ता कहाँसे आ सकता था, किंतु 
भगवानते प्रेमप्रयोगसे पत्ता उत्पन्न कर ल्या । उन्होंने 
उस पत्तका प्राशन किया | 


जीव जब परमात्माको प्रेमसे कुछ भी देता है तो 
उनकी तृप्ति हो जाती है । अन्तर्यामीरूपसे वे सभी 
जीबोंमें व्याप्त हैं, अतः जब उनकी तृप्ति होती है तो 
सभी जीव तृप्त होते हैं। परमात्माको हजारों बार 
मनाओ तब कहीं किसी दिन वे भोग छगाते हैँ। 


कल्याण 
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कन्हैयाको प्रतिदिन भोग लगाओ । किसी दिन वे कुछ 


भी ग्रहण करेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जायगा । 
परमात्माको अल्पमात्रामं भी भोजन कराओगे तो सारे 
जगतूको भोजन करानेका पुण्य मिलेगा । 


भगवान्‌ द्रोपदीसे कहते हैं कि आज जगतूक्रे सभी 
जीव तृप्त हो गये । भगवान्‌, दुर्वासा और अन्य दस 
हजार संत सभी तृप्त हो गये ॥ 

युधिष्ठिरने जाते हुए त्राह्मणांको रोकनेकी आज्ञा 
दी । भीम संतोंकों बुछाने गये तो बहाँ वे तृप्तिकी 
डकार ले रहे थे। वे भोजन करनेके लिये आनेका 
नाम ही नहीं लेते थे । 

दुर्वासाने सोचा कि यह काम श्रीकृष्णका ही हो 
सकता है । उन्होंने भीमसे पूछा कि “कहीं श्रीकृष्ण तो 
द्वारकासे नहीं आये हैं ? भीमने कहा कि थे तो कमीके 
आये इए हैं और द्रौपदीसे बातचीत कर रहे है । वे 
तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, अतः मैं उन्हे 
आज प्रेमसे भोजन कराना चाहता हूँ 0 


दुसाने कहा---श्रीकृष्ण मेरे गुरुके भी गुर हैं। मै 
उनका गुरु नह हूँ | अब मुझे भोजन करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म- 
पालन, श्रीकृष्णभक्ति, श्रीकृष्णप्रेम देखकर मुझे बिना 
. भोजन किये ही तृति हो गयी है | मैं संतुष्ट हुआ हूँ ! 
दुर्वासाने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी ( पाण्डवोंकी ) 
विजय होगी और कौरवोंका बिनाश होगा | बड़े भैया ! 
सेवा दुर्योधनने की और आशीर्वाद आपको मिला । 
शंकर रवामी कहते हैं कि यदि जीव और ब्रह्म एक 
नहों ७ श्रीकृष्ण पत्तोंका प्राशन करें और दुर्वासा 
तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है । जीव और ईशवरका 
मेद आभासमात्र है | तत्त्व तो एक ही है । 
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गुरु अमरदासजीकी अमृत वाणी और उसकी सार्थकता 
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गुरु अमरदासजीकी अमृत वाणी और उसको सार्थकता 


( डॉ० श्रीसत्यपालजी शर्मा, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 


मध्ययुगीन भक्ति-साहित्यमें सिख-गुरुओंकी वाणियों- 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रथम गुरु श्रीनानकदेवजीने 
जिस ज्ञानका प्रकाश किया है, वह सतत प्रवहमान 
हिंदूतत्वदरशन और भक्ति-परम्पराकी गङ्गाका एक पावन 
तीर्थ है । आळोककी इस पतित-पावनी धारामें स्नान 
करके हम अपने लोक तथा परलोक, दोनोंको सुधार 
सकते हैं । गुरुवाणी हमारे व्यावहारिक जीवनको 
उज्ज्वल और उदात्त ही नहीं, साय-ही-साथ हमें यह 
आध्यात्मिक उन्नतिपर पहुँचानेके लिये एक सोपानका 
भी काम करती है । हमारी चित्तवृत्तियोंका परिष्कार 
करके पापशोधन भी करती है और मनोबल बढ़ाकर 
हमें सच्चा कर्मयोगी बननेकी प्रेरणा देती है । यह 
भक्तोमे साहस उत्पन्न करती है, निर्भयताका संचार 
करती है और उन्हें शुद्र और पवित्र जीवन जीनेकी 
प्रेरणा देती है । इसमें भक्ति और ज्ञान, मुक्ति और मुक्ति 
तथा राग और विरागका सुन्दर सामक्षस्य रहता है । 
यह हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्वपर सुखद प्रभाव डालती है 
तथा हमारे जीवनको खस्थ और पुन्दर बनाती है । 
गुरु अमरदासजीकी वाणियाँ भी इसी भक्तिपरम्पराकी 
एक कड़ी हैं । 

कण-कणमें व्याप्त परमेश्वरका दर्शन 

श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा गया है कि जो अज्ञानी रहकर 
खात्माका तिरस्कार न कर--सृष्टिमें सतर प्रभुका दशन 
करते हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, वह परमगतिको 
प्राप्त होता है-- 


समं पश्यन्‌ हि सर्वेच _समवस्थितमीश्वरम्‌ | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
(१२ । २८) 


गुरु अमरदासजी भी मानो इसी गीता-वचनका 
अनुसरण करनेकी प्रेरणा देते हैं वे सृष्टिके कण-कणमें 


परमेश्वरका दर्शन करते हैं और हमें भी ऐसा ही परामर्श 
देते हैं । वे कहते हैं कि समूचा सृष्टिप्रसार चूकि 
प्रभुरूप है, इसलिये द्वैतका तो यहाँ कोई स्थान ही 
नहीं । अपने पालक, धारक और पोषक प्रभुको छोड़कर 
हम कहाँ जा सकते हैं ? अतः हमारे लिये अच्छा यही 
है कि हम अपने उन कर्ता और भाग्यविधाताकी सत्तासे 
एकाकार हो जाय--उनसे तादात्म्य स्थापित कर ळे 
तथा उनके अनुकूल बनकर अपना सर्ब उन्हें अर्पण 
कर दे 
हरि जलि थलि मही अलि भरपूरि दूजा नाहि कोइ । 
हरि आपि बहि करे निआऊ कुड्आर सभ मारि फढ़ेइ । 
सभ हरि की करहु उस तति जिनि गरीब अनाथ राखि लीओइ ॥ 
( सिरी रागु की वार म० रे ) 

प्रभु सर्वान्तर्यामी और सर्वज्ञ हैं । उनसे कुछ भी 
छिपा नहीं है भीतर और बाहर सर्वत्र वे ही रम रहे हैं। 
इसलिये हमें आठों पहर उनका चिन्तन करना चाहिये । 
कर्म करते समय भी हमें उन्डीका ध्यान करना चाहिये। 
( कुपथसे दूर रहने, विकारोंसे बचे रहने और धमीनुकूल 
जीवन जीनेका यह एक सहज मागे है । ) 

हरि अंदरि बाहरि इकु तू तू जाणहि सेतु । 

जो कीजै सो हरि जाणदा मेरे मन हरि चेतु ॥ 

( सिरी रागु की वार स०३ ) 

गुरु अमरदासजी तो समूची सृष्टि, चारों वेदों तथा 
अठारहों पुराणोंमें भी उन्हें ही समाया मानते हैं । 
( परोक्षरूपमें वे हमें सृष्टिके सर्वोच्च अध्यात्मज्ञान ओर 
पदार्थसमुच्चय दोनोंको आवश्यकतानुसार यथासमय और 
विवेकपू्यक अपनानेका उपदेश देते हैं । ) 
सपत दीप सपत सागरा नव खड चारि वेद दस असट पुराणा ॥ 


इरि सभना विचि तू वरतदा हरि सभना भाणा ॥) 
( सिरी सैँशु की वार म० ३ ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ह 


। iil 


१०१८ 


अहंकारके नाशकी प्रेरणा 


प्रभुसे तादात्म्य स्थापित करनेके लिये अपना आपा 
मिटाना पडता है--अहंकारका नाश करना पड़ता है । 
श्रीमद्भगवद्गीता अनासक्ति, धैर्य, उत्साह, सिद्धि और 
असिद्विमें निर्विकारता तथा भावकी साखिकताके साथ- 
साथ अनहंवादको भी मुक्तिका एक बड़ा साधन मानती 
है और अहंकारपूर्वक किये गये कर्मको राजस और 
बन्धनकारी कहती है । “अं! वास्तवर्मे एक ऐसी बुराई 
है जो मनुष्यको न तो छौकिक जीवनमें निश्चिन्त होकर 
बैठने देती है और न उसे प्रभुके सच्चे खरूपका 
साक्षात्कार होने देती है | 'अहं? वह अन्धापन है जिससे 
न तो इम अपने-आपको देख सकते हैं और न अपने 
कर्ताको ही पहचान सकते हैं । 'अह हमारे सौजन्य 
और सद्भावका नाश करके हमें पूरी तरह खार्थी और 
असामाजिक बना देता है । इसीलिये संतों और गुरुओंने 
अहंकाररूपी अतुरका नाश करनेका उपदेश दिया 
है । 'अहं'का नाश मुक्तिका द्वार लोलता है । अपना 
आपा मिट जानेसे मनुष्य आत्मरूप हो जाता है-- 


जिनि सति गुरु सेबिआ तिनि नांऊ पाइआ बूझहु करि वीचारु । 
सदा साथि सुखु मनि बसे चूके कूक पुकार । 

= ~ 
आप नो आपु खाइ मनु निरमळु होव गुर लबदी वीचारु ॥ 
नानक सबदि रते से मुकुत हैं हरि जीऊ हेति पिआरु ॥ 
( सिरी रागु की बार म० ३ ) 


गुरु अमरदासजी अहंकाररूपी देध्यका नाश 
करनेवालेको ही सच्चा वीर मानते हैं । 'अह'के रूपी देत्यके 
प्रहारोसे कोई विरा ही बच सकता है । संसारी जीवोके 
लिये तो यही सबसे बढी बाधा है । इससे मेदभाव 
उत्पन्न होता है और मनुष्यकी बेचैनी बढ़ती दे... 


नानकसे पूरा वरीआयु जिनि विचहु दुष्ट अहंकार णु मारिआ। 


“ गुश्युखि नाझु प्ताछादि जनभु सवारिआ ॥ 


- भन 
तेत 


कल्याण 
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प्रयु-अपणकी भावनाकी शिक्षा 
अह्द'का नाश हो जानेपर मनुष्य पुखका अनुभव 
करता है; क्योंकि तब उसका अपना कुछ नहीं रहता 
और वह सभी दायित्रोसे मुक्त हो जाता है । उसके 
द्वारा किये जानेवाळे सभी कम प्रभुके निमित्त होते हैं। 
वह अपना सत्र कुछ उन्हें अर्पण कर बैसे ही निश्चिन्त 
हो जाता है जैसे कोई व्यापारी अपने समूचे व्यवसायका ' 
भार अपने कुशल प्रवन्धकके कंधोंपर डालकर पुखकी 
नींद सोता है । गुरु नानकदेवजीने ममत्वको साक्षात्‌ 
मृत्यु कहा है और इस ममत्वको जन्म देनेवाले अहंकारसे 
बचनेका आग्रह किया दै । श्रीमद्भगवद्गीतामें कृष्णार्पणके 
भावद्वारा इसका नाश करनेकी प्रेरणा दी गयी है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन है---'ुझ परमात्मामें ही अचळ 
मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझे ही 
नमस्कार कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगाः- 
मन्मना भव अद्धक्तो मद्याजी सां नमस्कुइ । 
मामेचेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियो$सिमे॥ -+ 
(१८। ५५) 
गुरुओंकी वाणियाँ भी सब कुछ प्रभुपर छोड़ देने 
और उसकी इच्छा पूरी होने देनेका उपदेश देती हैं । 
इनमें कृष्णापणके भावको कही-कहींपर दाम्पत्य-सम्बन्धमें 
पायी जानेबाडी प्रगाइता और एकनिष्ठताके लमान कहा 
गया है । भक्त एक पतिपरायणा नारीके समान समर्पित 
होता है । गुरु अमरदासजी अपने एक पदे कहते 
“झूठी, कुलच्छनी और कुरूपा नारी अपनी कायाको 
सजाती है; परंतु पतिकी आज्ञाममें नहीं रहती, वह तो 
अपने पतिपर ही आज्ञा चळाती दै- यदि बह अपना 
सत्र कुछ अपने प्रभुके अर्पण कर दे और किसी 
वस्तु, व्यवहार, व्यवसाय या व्यक्तिके प्रति ममत्व न 
खे तो उसे कभी दुःख न हो 


बेल करे कर इभा 
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गुर कै भाणे जो चळे समि दुख निवारणहारि ॥ 
( सिरी रागु की वार म० ३ ) 
अभिप्राय यह है कि पदार्थ एवं जगतसे मोह रखमे- 
बाळा जीव भीतिक साधनोंको अपना सब कुछ समझकर 
इन्हें बढ़ाता है और प्रसुकी इन्छाके अनुसार नहीं चलता, 
परिणामतः पदार्थोके नाशसे वह बारंबार दुःखी होता 
हे। महाभारतमें वर्णित बोध्यगीताका भी यही उपदेश है । 
तत्त्वदर्शी महाराज जनक प्रायः यह कहते पुनायी देते 
थे कि 'संसारमै मेरा अपना कुछ नहीं है । यदि मिथिलामें 
आग भी ळग जाय तो मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होगा ? 


दुस्तर भवसागर तरनेकी विधिका उपदेश 


परंतु मोइ-ममतासे छुटकारा पाना डोगोंको इतना 
सरळ नहीं दीखता । प्रायः संसारका आकषण मनुष्यको 
स्थूळ पदार्थोके मोह और निकृष्ट कायोंमे उळब्ञाये रखता 
है । इसील्यि हमारे मनीषियोंने जीवन तथा जगतको 
मृगमरीचिकाओंसे भरपूर मरुभूमि या असीम और अथाह 
सागर कहा है । गुरु अमरदासजीने विषयान्ध प्राणियेंको 
संसार तथा इसकी कष्टमयताके प्रति सजग किया है । 
वे भी अन्य गुरुओंके समान ही संसारसागरको दुस्तर 
मानते हैं और उपदेश देते हैं कि गुरुद्वारा दिखाये गये 
श्रेष्ठ मारीपर चळते हुए हम बरिपयोंकी मोहिनी मायासे 
मुक्त हो जाये । प्रसुके सच्चे नाममें ध्यान ळगाने तथा 
इसीका सहारा लेनेसे यह सम्भव है । गुरु हममें 
निर्भयता उत्पन्न करते हैं. और विष्योके देत्योसे लड़नेके 
लिये हमें बळ देते हैं--- 


माइआ मोहु गुबार है तिसद न दिसे उरवारु न पाह । 
मनझुख अगिआनी महा दुःख पाइदे डुबे हरिनासु बिसारि ॥ 
भळके डडि बडु करम कमावहि दूखे भाइ पिभाडू । 
सति गुरु सेदहि भाषणा भरू भरू उतरे पारि ॥ 
सालक गुरखुखि सचि हामायहि सखु नाझु उरधारि ॥ 

(खिरी रागु को बार छू १) 


अमरदासजीकी अमृत वाणी और उसकी सायकता 


कष्टमय आवागमनसे बचनेका प्रवचन 

उपनिषदोमें अमृत पदकी प्राप्तिको दी जीवनका 
चरम लक्ष्य कहा गया है । सिख गुरुओंने भी मनुप्य- 
जातिको यही उपदेश दिया है; परंतु अमरत्व-प्राप्तिके 
ल्यि भवसागरको पार करनेकी साम्यं भी चाहिये । 
विषयोंकी आसक्तियोंसे भरपूर सांसारिक जीवन गुरु 
अमरदासजीकी दृष्टिमे एक अनन्त मटकन है । ऐसा 
जीवन निरर्थक, निरुददे्य और प्रयोजनहीन है, अतः 
यह शून्य और शान्तिनाशक है । वन्धनकारी कमोको 
धारामें दम तोडता रहनेवाला जीवन बहुत पातनादापक 
होता है । इससे मुक्त दोनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
पुरु नानकदेवजीने आवागमनको एक ऐसी भट्टी कहा 
हे जिसमें मनुष्य रात-दिन पकता रहता है । पञ्चम गुरु 
श्रीअझुनदेवजीने कहा है कि “ज्ञो जीव आरम्भसे 
ही प्रभुको भूला रहता है, वह बारबार जन्म लेता 
और मरता है । मापिक आकपणोंमें पड़ा मनुष्य पुखके 
मुळावेमें रहता हुआ विकारोंके गदे पानीमें इवा रहता 
है ? गुरु अमरदासजीने भी ममतामय जीवनके प्रति 
अरुचि प्रकट की है और मनुष्यको आवागमनसे मुक्त 
होनेका प्रयास करनेका उपदेश दिया है-- 

दूजें भाइ जगत परबोधदा न बूझे बीचारू । 


~ _ > 
बिरथा जनसु गवाइआ मार जस बारांबारू॥ 


( सलोक स० ३ ) 
आउम्बरोंसे ऊपर उठनेको शिक्षा 


हमारे सांसारिक जीवनमें ओर भी बहुत-से दोष 
हैं । यह आउम्बरों ओर अन्धविश्वासोसे भरपूर है । 
लोग आत्मर्छाघा करते हैं और बझ्प्पनका साँग रचते 
३ । वे अपने-आपको भी तथा दूसरोको भी घोखा देते 
हैं। कुछ छोग शाखज्ञनको ही मद्दानताका मापदण्ड मानते 
हैं तो कुछ अन्य ळोग शाखनिष्णात दोनेक केवळ खाँग 
तवते हैं । वेद-पाठ, वेद-ज्ञान भौर वेदिक भाचार- 
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का कक बड़ा अन्तर है; परंतु लोग इन्हें प्रायः एक-जैसा 


ही मान लेते हैं | केवल वेद-पाठ जिह्या और कण्ठका 


व्यायाम है । वेद-ज्ञान मात्र एक जानकारी है | वेदका 
सचा ज्ञाता तो वह माना जायगा, जिसके आचार-विचार 
और व्यवहारमें शाखानुकूल परिवर्तन आ गया है। गुरु 


अमरदासजीका कहना है कि वेदका ज्ञान जब व्यवहारमें 
उतरता है तत्र मनुष्यकी सांसारिकताकी कालिमा मिट 


जाती है, उसे मोह-ममतासे छुटकारा मिळ जाता है 
और वह आत्मवोधकी ओर अग्रसर होने लगता है | 
वेद-ज्ञानसे द्वेत-माव मिटता है और प्रभुनाम-स्मरणमें 
रुचि बढ़ती है । वेदका वास्तविक ज्ञाता यमकी फाँसी 
काटकर आवागमनके चक्रसे मुक्त हो जाता है और 
ब्रह्मसे एकाकार हो जाता है |? गुरु अमरदासजी अन्यत्र 
कहते हैं कि श्रभु-प्रातिके लिये आडम्बरका परित्याग 
करना और अपने सहज सरळ रूपमै रहना नितान्त 
आवश्यक है । वङ्गा हमारी कुरूपता नहीं छिपा 
सकता और बाह्यावणण हमारी कुछक्षणताको नहीं ढक 
सकते । फिर क्यों न हम अपना वास्तविक रूप प्रभुके 
सामने रखें । सरळ भावपर मे प्रसन्न होते है और हममें 
गुर्णोका विकास करते हैं सीधापन प्रकृति है जबकि 
कुठिळतामयी प्रगल्भता एक विक्कति है । सरलता 
छुलक्षणता है जबकि आडम्धर एक विरूपता है|? 
नह्मसाक्षात्कारको जीवन-लक्ष्य बनानेका परामर्श 


सहज सरळ जीवन ही ब्रह्मसाक्षात्कारके अनुकूछ 
होता है | गुरु अमरदासजी ब्रह्मप्राविको ही जीवनका 
चरम लक्ष्य मानते हैं और इसकी सिद्रिके लिये विचार 
और व्यवहार दोनोंको परिष्कृत करनेपर बढ देते हैँ | 
मवसागरसे मुक्ति, पदार्थ-जगतूसे विरक्ति और अहमें 
छीन होनेकी उत्कट आकाह्ला मनमें लेकर चळनेवाळा 
भक्त आतञुद्वि, पाखंड-खण्डन आदि उपायोंका आश्रय 
लेता है । मनसे असत्यता चले जानेसे उसका ब्यक्तित्व 


कल्याण 


[ भाग ६१ 
यद्र, सरल और निर्मळ हो जाता है । प्रमु-प्रात्तिके ल्यि 
अपने भीतर पाये जानेवाळे द्वैतो दूर करना भी 
आवश्यक है । इसके अतिरिक्त कर्मकी भी एक विशेष 
विधि अपनानेकी आवश्यकता होती है । निःखार्थ और 
समपंणपूर्वक्त किये गये कर्म ही मनुष्यको बन्धनसे 
छुड़ाते हैं 


अंतरि कपट भगऊउती कहाएु । 


पाखेंडि पारव्रझ कहे न पाए॥ 

परनिंदा करे अंतरि मलु लाए । 
~ 

बाहरि मळ धोव सन की जूठि न जाए ॥ 

सतसंगति सिउ बादु रचाए । 

अनदिचु दुखीआ दूजे भाइ रचाए। 

हरिनासु न चेतै बहु करम कसाए ॥ 


आचार-शुद्धिपर बल 


कर्म करनेकी सही विधि सीखनेके लिये निष्काम- 
भाव एवं शुद्ध आचरण होने चाहिये, अतः गुरु 
अमरदासजीने अपनी वाणियोंमें अन्तःकरण एबं 
आचार-शुद्विका बार-बार उपदेश दिया है | विख्यात 
बौद्ध दाशनिक और कत्रि आचार्य अः्त्रधोषने कहा था 
कि 'शीलका सहारा पाकर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं । 
पवित्र शीलसे मानसिक आह्वाद, मानसिक आह्वादसे 
प्रीति, प्रीतिसे परम शान्ति, परम शान्तिसे ज्ञान, ज्ञानसे 
वैराग्य और वेराग्यसे मोक्ष उत्पन्न होता है ॥ सिखसंत- 
परम्पराने भी मोक्षके यही सोपान बताये हैं । गुरु 
अमरदासजीने आचारको मोक्षका मूळ आधार और 
आनन्दमय शान्त-जीवनकी पहली शर्त माना है । 


आत्मबोधकी शिक्षा 
शीलसम्पन्न जीवन ही आत्मबोधकी सर्वोच अवस्था- 


तक पहुँच सकता है । श्रीमद्भगवद्गीताका वचन है कि 
'काम-क्रोधसे अतीत, संयत चित्तवाले तथा आत्मतत्तके 


पा यूतियोक्ो आवे? 
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संख्या १० ] 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तेते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
(५। २६ ) 
गुरु अमरदाप्तजीने कहा है कि 'अपने-आपको सही 
रूपमै जानने और पहचाननेवाला व्यक्ति ही सही दृष्टि और 
सच्चे मार्गवाळा माना जा सकता है |? अपने-आपको 
पहचाननेका तात्पर्य जहाँ आत्माके सच्चे खरूपका बोध 
करना है वहाँ इसका अभिप्राय खधम अथवा खग्रकृतिका 
अनुसरण करना भी है । परमात्माने प्रत्येक प्राणीको 
कुछ असाधारण प्रवृत्तियोंके साथ उत्पन्न किया है । 
इनके अनुसार चलना और खघमको पहचानते हुए 
अपने सच्चे अन्तःकरणकी साश्षीमें कमे करना उसके 
लिये बहुत आवश्यक है । मानसिकता उधार नहीं ली 
जा सकती और पराये घमसे निर्वाह नहीं हो सकता । 
गुरु अमरदासजी भगवत्प्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ-साथ 
अपने “ख'को पहचाननेपर भी बल देते हैं-- 
सो भगऊती जो भगवते जाणें। 
गुर परसादी आपु पछाणे॥ 
धावतु राखे इकतु घरि आणे। 
जीवतु मरै हरि नासु बखाणे॥ 


ऐसा भगऊती उत्तम होइ । 
नानक सचि समाव सोइ॥ 


कसौटी 


१०२१ 


इवेताश्‍वतर उपनिषदूका वचन है-क्शिके कर्ता वे 
प्रभु छोगेंके हृदयमें समाये हैं ॥ यदि हम हृदय, बुद्धि 
और मनसे उनका ध्यान करें तो हमें अमृत-पद्‌ मिल 
सकता है!--- 

00०५ ७०५ ~ (० 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो 


८ चु ~ 
य॒ एतद्‌ विदुरस्रतास्ते भवान्त॥ 
(४। १७) 


“धपुरातनकालके वेदान्तवेत्ता मुनियोके समान ही गुरु 
अमरदासजी मी ब्रह्मको मनुष्यके अन्तर्मेनमें समाया 
मानते हैं और कहते हैं कि औपचारिक पाठ-विधिमें ही 
आस्था रखनेवाला विद्वान्‌ ऊंचे खरमें बोलता है; परंतु 
माया और मोहसे वह तनिक भी विमुख नहीं होता । 
बह अपने भीतर पाये जानेत्राले ब्रह्मको पहचाननेका 
प्रयत्न नहीं करता, अतः वह अपद और मूखे ही समझा 
जाना चाहिये--- 
पंडित पढि पढि उच्चा कूकदा भाइआ मीहु पिआरू । 
अंतरि ब्रह्म न चीनई मनि मूरखु गावारु ॥ 

उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गुरु अमरदासजीको 
बाणी प्राचीनकालसे चली आ रही सनातन हिंदू- 
परम्पराकी ही एक कडी है । इसके अध्ययनसे हम 
अपने-आपको तथा जगतको समझ सकते हैं । यही 


( सिरी रागु की वार ) इसकी सार्थकता है । 


कसोटी 


भगवान्‌ भक्तांका सव भार अपने ऊपर ले लेते 
पर परीक्षासे उत्तीण हुए बिना किर्स को प्रमाणपत्र 


हैं। कभी कुछ परीक्षा भी ले लेते है, यह बात सही है । 
भी कैसे मिल सकता है ? परीक्षा बड़ी अच्छी चीज 


> ° ~= नियमे 
हे। परीक्षाके द्वारा ही भगवान्‌ अपनी करुणा ब्यक्त करते ओर अक्ताका प्रताप प्रकट करत है । इस निय 
कोई अपवाद नहीं है । संसारमै जितने विख्यात भक्त हुए है वे सभी बड़ी कठिन परीक्षाआंमेसे होकर 
निकले हैं । कभी-कभी भगवदिच्छासे भक्त गंदे सुखोंके दलदलमै जा गिरते हैं, इसलिये कि वहाँ पड़ा- 
पड़ा वह दुःखका अनुभव करे और जीवनका पाठ पढ़े । उस पाठकों पढ़कर भक्त अधिक तीव्र गतिके साथ 
भगवानकी ओर दौड़ पड़ता है ओर भक्तिमें ऐसी ळगनसे लग जाता है कि फिर कभी उससे अलग 


7 > 
नहा होता । 


—— 3 
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१०२२ 


कश्याण 


[ भाग ६१ 


भगवान्‌ श्रीरामकी गोदमें जटायु 


( भ्रीराजगोस्वामीजी ) 


भगवान्‌ श्रीरामके प्रेममें सरसित मन संसारसे 
शने:-रानेः नीरस हो जाता है; क्योंकि मन एक साथ 
दो स्थानोमें नहीं लग सकता । महात्मा गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराज अपने मनको रात-दिन यही 
शिक्षा देते रहे हैं---'रे मन! तू संसारके सभी पदार्थोंसे 
. नीरस होकर भगवान्‌ श्रीरामसे प्रेम करं--- 
रे मन सब सो निरस हे सरस राम सों होहि। 


भलो सिखावन देत है निसि दिन तुलसी तोहि ॥ 
_ ( दोहावली ५१ ) 


जटायुका भी मन श्रीरामके श्रीचरणोर्मे ही सरस 

था। जब जगज्जननी सीताको चुराकर ले जाते समय-- 
हा जग एक बीर रघुराया। केहि अपराध बिसरेट्ट दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक॥ 

हा ळछिमन तुम्हार नहिं दोषा । 

आदि विलाप करती हुईं उन सीतामाताके छुड़ाने 

तथा रावणसे लोहा लेनेका साहस किसीमें न था, तत्र 
जटायुने उन्हे 'रघुकुलतिलककी नारी? पहचानकर और 

महाराजदरारथकी मित्रताका ध्यानकर अपने जीवन-मरणकी 
चिन्ता न करके उनके सम्मानकी रक्षाके लिये त्रिलोकीके 
विजेता राक्षसराज रावणके साथ युद्धके लिये ऊँची 

ळलकार ळगायी-- 

पीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहउँ जातुधान कर नासा॥ 
कुछ लोग अपनी अल्पज्ञतावश गोस्वामीजीपर नारी- 
निन्दाका मिथ्या आरोप ळाते हैं; पर नारी-सम्मानका 
इतना उदात्त चित्रण विश्वके किसी साहित्यमें कदाचित्‌ ही 
मिले । जटायुका चरित्र छोकिक इश्सि भी अत्यन्त उपादेय 
है । आयळळना श्रीसीताजीकी चीव्कारने बृद्ध पक्षिराज 
जटायुको संप्राम-शं्ञाके जिये झकझोर दिया और वे 
टूट पड़े रावणपर | उसकी तळवारसे उनके पंख कट 
गये और अपने उद्घारके डिये वे श्रीरामके चरणचिद्वोकी 
रेखाओका स्मरण करने लगे । उन्होंने सोचा कि अपनी 
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बुद्धिको इस रूप-अपार-मार-मद-मोचनके ही श्रीचरणोमे 
लगा द्र अतः यह धन्य हो जायगी; क्योंकि-- 
सिय-राम सरूप, अगाध अनूप बिळो चन-मोननको जलु द्दै। 
श्रुति रामकथा सुख राम को नाम,हिएँ पुनि रामहिको थळ दै । 
मति रामहि सों, गति रामहि सों,रति रामसों,रामहि को बळ है। 
सबकी न कहे, तुलसी के मते, इतनो जग जीवनको फळ है ॥ 
जटायुने अपनी अपार दृष्टिको सनाथ करनेके लिये 
उसे श्रीरघुनाथजीके अपार रूप-सुधा-सागरमें निमग्न किया 
तथा नीची दृष्टि डाङकर वे रामचरण-चिद्दोकी रेखाका 
स्मरण कर रहे हैं अथवा प्रथ्यीकी ओर दृष्टि डालकर 
मानो पृथ्वीदेवीके भाग्यकी सराहना कर रहे है पृथ्वी ! 
तुम धन्य हो! क्योंकि तुम्हारे मङ्गडमय मस्तकपर 
भगवानूके श्रीचरणारविन्दकी दिव्यातिदिव्य रेखाओंके 
चिह पड़ रहे हैं |! 
श्रीमद्‌भागवतकार कहते हैं कि भगवानूके कमल, बज्न, 
अङ्कुर, ध्वजा आदि चरणचिहोंकी रेखाएं प्रथ्वीदेवीके 
अळंकार थे । ( श्रीमद्भा० १ । १६।३३ ) अतः 
भगवानूके चरणचिद्दोकी रेखाए प्रथ्वीके सोभाग्यचिद्द हैं | 
विचित्रता यह्व है कि भगवानूने जिसके ऊपर पद- 
सरोजका स्पर्श किया वह और जिसके ऊपर कर-सरोजका 
स्पर्श किया वह---ये दोनों भूत, भविष्य, वर्तमान जान 
गये; क्योंकि भगवानके समी अङ्ग आनन्दमय हैं-..- 
'चिढ़ानंद्सय देह तुम्हारी', “आतन्द्माजकरपाद- 
शिरोद्रादि ? जैसे शक्करकी बनी क्रीडा-बस्तुमें सभी 
अब्ज प्रत्यक्ष शकर ही होते हैं, उसी प्रकार भगवानके 
सभी अ्गप्रत्ङ्घ आनन्दमय हैं । इसळिये चाहे चरणसे 
स्पश कर या करसे, वहाँ भानन्द-द्दी-आनन्द है । 
भगवान्‌ श्रीरामने कर-कमळका स्पर्श करके 
जटायुको छाया दे दी । “क्र सरोज सिर परसेड 
कृपासिंधु रघुबीर ।? कारण, जटायु पृथ्वीपर पढ़े 


हैं, उनपर सर्यकी प्रबल ६ 2 ला 
D i nts ग्र आही, ।-सूमतारायणकी 


क्या 
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प्रष्या १० ] 


भगवान्‌ औरामकी गीदर्म जटायु 


१०२३ 


किरणे जटायुके ऊपर इस प्रकार परिपात हो रही 
हे. मानो जटायुको प्रणिपात कर रही हों । परंतु 
भगवानने यह सोचकर कि इनको धूप ळग रही होगी, 
अतः अपनी कृपाका मेघरूप करकमल-महामेघ॒की छाया 
इनके सिरपर कर देनी चाहिये जिससे इन्हें संसारका 
पाप-ताप न ळगे | अतः-- क्र सरोज सिर परसेउ ।' 
भगवान्‌ कर-सरोजका स्पश दे करके अभयदान दे 
रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं । श्रीरघुनाथजीके कर-स्पश 
तथा मुख-छविक्े दशनसे जटायुकी सारी पीड़ा दूर 
हो गपी-- 
कर सरोज सिर परसेड कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम छबि धाम सुख बिगत भई सब पीर ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामसे श्रीसीताजीका परिचय देते हुए 
जटायुने कहा--नाथ ! 'तेद्दि खळ जनक सुता हरि लीन्हीं ।? 
रावण खळ, क्रूर, अधम राक्षस है । 
श्रीरामजीके मनमें जिज्ञासा थी--“रावण सीताको 
कहाँ ले गया ? 
जटायु कहते हैं--नाथ | कुररीकी भाँति जोर- 
जोरसे विलाप करती हुई सीताको रावण दक्षिण 
दिशाकी ओर छे गया है-- 
के दच्छिन दिसि गयउ गोसाई।बिपति अति कुररी की नाई ॥ 
यहाँ यह स्पष्ट है कि यद्यपि सीताजी भक्तिस्वरूपा 
हैं, परंतु भक्तिकी भी तमी शोभा होती है, जब वह 
भगवानसे युक्त दो । यदि रावण सीताजीको ले जाना 
चाहता था तो श्रीरामजीके साथ ले जाता, ऐसा करनेपर 
इस प्रकारका अनथ न होता । रावणने भगवानसे 
भक्तिको पृथक माना, इसीळिये उसका सवनाश हुआ । 
दिव्य रूप पाकर प्रभुकी गोदसे उतरकर जटायु 
अब सामने खड़े हो गये हैं, उनके समक्ष अब नीळ- 
नीरधरश्याम भगवान्‌ श्रीरामजीकी ही बाँकी झाँकी है । 
सतत अश्रुपात दोनेसे प्रभुके मुख एवं नेत्र दोनों 
जळसे क्लिन्न हैं । इसलिये दोनोंको कमळसे उपमित 
करके कहते हैँ- 


पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन । 
जटायुका अभिप्राय यह भी है कि “राम | आपका 
श्रीविग्रह नीले जलघरके समान तथा आपके नेत्र 
अरुण कमळके समान हैं । इन दोनोंका जलसे सम्पर्क 
है ही, अतः इन्हींसे मुझे जलकी प्राप्ति हो गयी, अब 
इतर जळाज्जलिकी मुझे अपेक्षा नहीं है ॥ जटायुको 
उठाने एवं रावण-त्रधकी प्रतिज्ञाके समय भुजाको 
ऊध्वे करनेके कारण पहलेकी अपेक्षा बाह और विशाल 
हो गये--अतः जटायुने निर्भीक होकर कहा-- 
नित नौमि रामु कृपाल बाहु बिसाळ भव भय मोचनं । 
स्वयं जटायु कह रहे हैं-- 
“मद्दाराज सुकृति-समाज सब ऊपर आज कियो है । 
मेरा आपने इतना पुण्य बढ़ाया कि सबसे अधिक 
पुण्यवान्‌ बनाकर मुझे पिताका पद दिया । 
जटायुकी यही एक कामना थी “मरत न मैं रघुबीर 
बिलोके” अरे रे, मरते-मरते भी मैं श्रीरामको देख नहीं 
पाऊंगा क्या? ऐसे ही मर जाऊंगा? उनकी इच्छा पूर्ण की 
भगवान्‌ श्रीरामने | मङ्गलमय शोभाकी झाँकी निरख 
रहे हैं जटायु श्रीरामकी गोदीमें-- 
'निरखि राम छबि धाम सुख बिगत भई सब पीर ।? 
सारी पीड़ा दूर हो गयी--कामना पूर्ण हो गयी । 
मुक्त हो गये । अनुपमेय है, इनकी मुक्ति । 
जटायुके इस प्रसङ्गको लेकर गोस्वामीजीने गीतावडी, 
दोहावली आदिमें बहुत कुछ लिखा है । वे सब एक-से-एक 
बेजोड हें, यहाँ केवळ उदाहरणके रूपमै एक दोहा 
दिया जा रद्दा है, जो इस प्रकार है-- 
सें सुकृत जीवत सुकुत सुकृत सुकुत हूँ बीचु । 
तुळसी सबही ते अधिक गीधराज की मीचु ॥ 
( दोहावली २२५ ) 
अर्थात्‌ जीवमुक्त, विदेहमुक्त, नित्यमुक्त-ये तीन सुक्त 
हैं । पर इन सभीसे जटायु श्रेष्ठ हैं और सदा ही जीते- 
मरते, मुक्त होते हे और इनके बीच-ीचमें भी वे मुक्त 
ही रहे, अतः वे निरतिशय मुक्त एवं धन्यातिधन्य हैं । 


os 
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कल्याण 


[ भाग ६१ 


कहानी कुक 


आदर्श ननद 


“कालिन्दी | तेरी भाभी क्यों घरमै नहीं दिखायी 
देती ?-सविता बहिनने अपनी पुत्री कालिन्दीसे पूछा । 

मॉ. ! मनोरमा भाभी तो बाजार गयी हैं शाक 
लेने | क्यों, कुछ काम है ?--कालिन्दीने कहा । 

क्या कहती है तू ? मनोरमाको झाक लेने बाजार 
भेज दिया ? फिर भी अफेली ? इस विचारीको ससुराल 
आयें अभी दो निन ही हुए हैं, अभीसे सव भार उसपर 
डाल रिया ? अनभिज्ञ शहरमें उसे अकेली शाक लेने 
क्यों भेज दिया ? तू भी साथ गयी होती तो ?-सविता 
बहिनने चिढ़कर कालिन्दीकी भरत्सना की | 

“तो, माँ | भाभी कहाँ छोटी-सी बच्ची हैं कि किसीको 
साय जाना पड़े ?-कालिन्दीने थोड़ा हॅसते-हंसते कहा । 

“यह सव. तुझे अभी नहीं समझमें आयेगा ।”-सविता 
बहिनने गम्भीर खरमें कहा । पुनः कुछ स्मरण आया तो 
इस प्रकार पूछा--अरे हाँ, कालिन्दी | आज प्रात: मैं 
जब स्नान कर रही थी, तब मनोरमाके साथ क्या हुआ 
था! तू कुछ ऊंची आवाजमें बोळ रही थी, ऐसा मुझे 
लगा था, इसीसे पूछती हूँ | 

“यह तो माँ ! भाभी मुझसे पूछ रही थीं कि दाल- 
झाकमें कितना नमक-मिर्च छोड़ना है, यह मुझे आजके 
दिन बताओ तो अच्छा है ।'--काळिन्दीने उत्तर दिया | 

“तुमने क्या कहा ?--सविता बहिनने आतुरतासे 
पूछा | 

मैंने तो स्पष्ट कह दिया कि 'माता-पिताने मुझे 
पढ़ाया तो नमक-मिर्च डाळना नहीं सिखाया ? मैं तो 
कुछ नहीं बताती | डालिये, जितना डालना हो आपको 
उतना | परंतु माँ | आप मुझसे क्यों पूछती हैं यह 
सब ? भाभीने आपसे कुछ कहा था क्या ? 


कालेन्दीका उत्तर सुनते ही सविता बहिनकी 
मुखाकृति क्रोधसे छाल हो गयी, परंतु दूसरे ही क्षण 
उनके मुखपर उदासीनता और दुःख प्रकट हो गये | 
एक लम्त्री दुःखभरी श्‍वास छोड़ते हुए सविता बहिनने 


कहा--नहीं, वात तो किसीने नहीं की, फिर भी | 


कालिन्दी | तुझे मनोरमाको ऐसा उत्तर नहीं देना 
चाहिये था। तू पढ़ी-लिखी है, किंतु तुझमें विवेक- 
बिल्कुल नहीं है । 


परंतु माँ | मैंने इसमें क्या गलत कहा था | ' 


कालिन्दीने अपनेको निर्दोष समझनेकी चेष्टा की । 

“तूने क्या गळत किया है, यह बात तेरी समझमें 
अभी नहीं आयेगी, बेठ यहाँ | तुझे मैं अपनी बीती 
सुनाती हूँ ।(--सविता बहिनने प्यारसे कहा । 


| 
| 
| 


सविता बहिनने पुत्रीको समीपमें बेठाकर अपने । 


व्यतीतको नवीन-सा करते हुए कहा--“कालिन्दी बेटा | 


मैं जब विवाहिता होकर इस घरमें आथी, तब मनोरमाकी | 


अपेक्षा दो वर्ष बड़ी थी, परंतु योग्यता इसकी अपेक्षा 
कम थी । मेरी माँ मुझे तीन वर्षका छोड़कर खर्ग 
सिधार गयी थीं । सौतेळी माँ थी; परंतु उसे मैं कॉँटेकी 
भाँति चुमती थी । मुझे दुःखी देखकर उसका एक सेर 
खून बढ़ जाता था । सधुरालमें जाकर मैं दुःखी रहेँ, 
ऐसे खप्न वह देखती रहती थी | अपने उन काले 
खप्नोंको सत्य देखनेको ही उसने मुझे घरके काम-काज 
नहीं सिखाये थे | सबुराळ आते ही मुझे रसोईघरका 
काम सौंपा गया, किंतु आता क्या खाक ? सोतेळी 
माने मुझसे बतन-कपड़ा तथा बाहरे ही काम कराये थे । 
रसोईघरमे किसी दिन आने ही न दिया था । इससे 
रसोई बनाना मुझे कहाँसे आता? मैं तो निराश हो गयी। 


८८-0०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. णतला अङ्ननेसी से स्तब्ध देख 


संख्या १० ] 


तेरी बुआ (आ) मेरी सहायता करने आवां । मेरी यह 
स्नेहिल ननद नहीं होती तो पता नहीं मेरी क्या दशा 
होती--कितनी दुर्गति होती । मुझे म़ढ़की भाँति खड़ी 
देखकर पहले तो उन्होंने स्नेहसे पूछा--क्यों भाभी ! 
रसोई नहीं बनानी है ? 

उनके इस प्रश्नके उत्तरमें मुझे एकाएक रुछायी आ 
गयी । तप्पश्वात्‌ उन्हें सब्र-बातें मैंने बतायीं और अन्तमें 
यह भी कह दिया कि मुझे रसोई-बनाना बिल्कुल 
नहीं आता । 

मेती बात सुनकर मेरी ननदने न तो मुझे व्यज्ञादि कसे 
और-न तनिक-सा मेरा अपमान ही किया । एक माताकी 
ममता-से उसने अपने आँचलसे - मेरे ऑसम पोळे और 
प्यारसे मेरी पीठपर हाथ फेरते हुए आश्वासन दिया-- 
“राओ नहीं भाभी ! में हूँ न.तुम्हारे साथ । मैं एक 
महीनेके बाद सुराल जानेवाली हूँ । इतने समयमे तो 
मैं तुम्हें सत कुछ सिखा दूँगी ॥ 

सबिता बहिन बोळते-त्रोळते चुप हो -गयीं और 
एकटक आकाशमें देखने ळगीं--मानो -अतीतका यह 
स्मरणीय दृश्य वे पुनः देख रही हवां । 

“किर क्या हुआ माँ ? कालिन्दीने आतुरतासे पूछा 
और सविता बहिन जैसे निद्रासे जाग गयी हों । चर्चाका 
प्रसंग जोडते इए उन्होंने कहा-- 

“तत्पश्चात्‌ तेरी विमला बूआ मेरा उसी प्रकार ध्यान 
रखने लगीं जैसे एक माँ अपनी पुन्रीका रखती है । 
रसोईका सव काम सिखाने लगीं । तेरे दादाजी कुछ 
तीखे खभावके थे । रसोईके वित्रयमें संकट आ जाता | 
एक दिन विमला बहिन नहाने बैठी थां । प्रतिदिन तो 
बिमला बडिनकी उपस्थितिमें ही में दाल-शाकमें मसाला 
डालती । उस दिन मनमै आया--लाओ, आज में खयं 
ही मसाला डाळ द. ! और प्रसन्न-मनसे मैंने दालमें 


म्‌ ड्‌ 
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आदश ननद 
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“सर्वप्रथम तेरे दादाजी ही जीमने बैठे पी [म पढ प्रथम तेरे दादाजी ही आमने बैठे और दालका 
खाद चखते ही चिल्ला उठे--“खाते ही वमन हो जाय 
इतना अधिक नमक । रसोई किसने बनायी है ?-- 
उन्होंने पूछा । 

कें तो काँपने लगी, परंतु विमला वहिनने बात 
सँभालते हुए कहा--बाबूजी | आज आपके जामाताजीका 
पत्र आया था, उसे पढ्नकी धुनमें मुझसे नमक दो बार 
पड़ गया है । थोड़ा रुकिये, मैं अभी दाळ ठीक किये 
देती हूँ । 

“और-फिर उन्होंने दालमें थोड़ा पानी बढ़ाकर और 
चनेके बेसनका घोल मिलाकर उसमें गुइ-खराई डालकर 
दालको ऐसा खादिष्ठ बना दिया कि तेरे दादाजीका 
सारा क्रोध झान्त हो गया । 

$स्‌ प्रकार वे मुझे अनेक बार बचा लेती | किसी 
दिन तेरे दादाजी रसोईकी वहुत बड़ाई करते और 
पूछते-कि “रसोई किसने बनायी थी ?-तो वे तुरंत मेरा 
नाम ले लेती । इस प्रकार प्रशंसाके अवसरपर मुझे 
आगे रखतीं तथा बुराईवाले कामको खयं सहन कर लेतीं। 

एक महीनेके स्थानपर दो महीने मेरे साथ रहकर 
उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया । तेरी दादी माँ 
तो कभी रसोईधरमै झाँकती ही न थो, इसलिये यह 
बात मेरे और विमला बढिनके अतिरिक्त कोई नहीं जान 
संका । विमला बहिनने खयं भी किसीक समक्ष इसकी 
चर्चा कभी न की । उन्होने मुझे सब कुछ 
सिखाया है, ऐसा अभिमान भी कभी नहीं किया और न 
मुझे ही कभी इसके लिये व्यङ्ग कसे । मेरे लिये तो वह 
ननद नहीं, सगी बहिन ही थीं । ननदके योग्य अधिकार, 
अभिमान मैंने उनमें कभी नहीं देखा । आज तो वे 
ब्रिचारी इस संसारमै नहीं हें, परंतु उनका स्नेह और 


उपकार में कमी कैसे भूल सकती ट्र । ननद होते 
गी उन्होंने मेरी अयोग लिलनी 
Digitized By Siddhanta अयोग्यताको दूर ति र झै कित 
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AANA 


विकट परिस्थितियोंसे बाहर निकाल लिया था। तेरी 
मनोरमा भाभीको तो सत्र कुछ आता है, परंतु दो दिनसे 
डी आयी हुई उसके लिये अपना घर अपरिचित ही है 
न ? अपने घरमै सत्रको तीखा अच्छा लगता है या 
सादा--यह सब उसे कहाँ पता है £ अपने यहाँकी 
रीति-खिज तथा पद्भतिसे भी वह अनभिज्ञ है । इसळिये 
उसे कठ्निता हो जानी खाभाविक है । उस समय उसे 
व्यङ्ग बोळकर चिढ़ाना तेरी नियता ही मानी जायगी | 
भा ! तेरी बात नितान्त उचित है । प्रातः भाभीने 
सुझसे पूछा तो अवश्य, परंतु बहुत डरते-डातें पूछा 
ऐसा मुझे ळगा--और मेरा उत्तर घुनकर उनकी ॐ? में 
आँसू भी आ गये थे |! काळिन्दीने हृदयमें अनुभब की 
हुई बात अन्तर्मे कह्‌ ही दी | 

बेटी ! भाभीके आँखोंमें आँ आय, ननदका 

ऐसा अभद्र आदर्श ठु मत ग्रहण कर । तू भनोरमाकी 
ननद नहीं, प्रत्युत बहिन वनकर रहे, यही मुझे अच्छा लगता 
है ओर तभी तुझे अपनी ननदके पाससे स्नेह तथा 
सहानुभूतिकी आशा रखनेका अधिकार है | और सुन 
एक दूसरी बात कहती हूँ, उसे भी मनमें गाँठ बाँधकर 
रखना । अपनी योग्यताका अभिमान अनर्थकारी है । 
मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया है, इस कारण तू अभिमानमें 
फूलकर दूसरोंका तिरस्कार कभी मत करना | ससुराल 
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जाय और वहाँ तेरी देवरानी या जेठानीमें तुझसे कम 
योग्यता हो तो इससे तू अभिमानिनी मत बनना, परंतु 
उनकी कमियोंको दूर करके उन्हें भी अपने-जैसी योग्य 
बनाना--तमी तेरी योग्यता प्रकाशित होगी ॥ 

सविता बहिनका अन्तिम वाक्य पूरा होते ही 
बाजारसे शाक-सब्जी लेकर मनोरमा आ गयी । मनोरमाको 
देवते ही अपने प्रातःकालके व्यवहारपर पश्चात्ताप करती 
हुई कालिन्दीने दौड़कर मनोरमाके हाथसे शाक-सब्जीका 
थेला ले छिया और मीठा उलाहना देती हुई बोली-- 
“अपरिचित नगरमें पहली बार अकेले शाक-सब्जी लेनेमें 
तुम्हें कठिनाई तो अवश्य हुई होगी भाभी | परंतु ननदको 
साथ चलनेको कद्दनेमे तो तुझे बहुत डर ळगता होगा १ 
कहीं सिंहनी-जेसी ननद मागमें मारपीट न कर बैठे ।? 


| 


या क 


कालिन्दीके शब्दोमे प्रेम था या ममता थी, अथवा 
कटाक्ष था । यह्‌ तो मनोरमा न समझ सकी, परंतु दूसरे 
ही क्षण कालिन्दीने मनोरमाके कानमें कहा--भाभी ! 
प्रात:काळके मेरे भदे व्यवदारपर क्षमा कर देना |? ऐसा । 
कहनेपर ही मनोरमा ननदके कहे हुए इान्दोमें स्नेहके ' 
भावको समझ सकी । | 

कुछ देरके बाद ननद्‌-भोजाईको रस्रोईघरमें सुक्त- | 
हास्य करती छुनकर सविता बहिनिके मुखपर संतोष और 
आनग्दकी आमा प्रसरित हो गयी ।--*अखण्ड आनन्द! 


| 
| 


CARES वं ~ 
हे ` मेनका गव उवचत नहीं 
, कोई धनवान्‌ पुरुष अपने मिच्रक साथ कहीं जा रहे ये । मार्गम एक विपत्तिमै पड़े कंगालकों 
देखकर नित्रका हाथ दबाकर वे व्यक इस पड़े । समीपसे ही कोई विद्वान्‌ एप जा रहे थे। धनीका | 
यह व्यवहार उन्हे अनुचित प्रतीत हुआ । वे बोले-- जी । 

झायद्वतं हससि कि छविणान्धसूढ उष्मः स्थिर न भवतीह किमत्र पा । 
त्व न पद्यस्व घटाञूजळ्यस्त्रयन्र रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः ॥ | 
/_ अरे घनके मद्स अंघे बने मूल ! आपत्तिमै पडे व्यक्तिको देखकर क्यो CRU 
कही स्थिर नहीं रहती, अतः इसमें (किसीके कंगाल होनेमें) कौन-सी विचित्र बात है ? अरे ! तू रहँटमे लगे 
का आर क्या नहा दख नप ः भरे जत > ७ ~ धी 
कः Me | 0 तपो होमस्य केरे रते दै । 
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गीता-तत्र-चिन्तन 


ति So टी 
गाता-त्खनचन्तन 
(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
गीताम भगवानूकी उदारता 


अर्जुनले भगवानके ऐश्वर्य ( सशख्न एक अक्षौहिणी 
नारायणी सेता ) को छोड़कर भगवानको खीकार किया 
तो उन्हें भगवत्‌ भी मिळे और साथ-ही-साथ ऐशर्य भी 
मिला । भववानूने अर्जुनके लिये छोग्रसा-छोटा काम 


किया अर्थात्‌ पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनामें भगवान्‌ 


अर्जुनके सारथि वने ( १ । २१ )-यह भगवानूकी 
कितनी उदारता है । 
जो अनन्त सृड्यांको धारण करनेत्राले ओर सवका 
पालन-पोषण करनेवाले हैं, वे भक्तोफे लिये मनुष्यरूप 
` घारण कर लेते हैं ( ४ । ६ )--यह उनकी कितनी 
उदारता है | 

जो समताका जिज्ञासु है, अर्थात्‌ समता प्राप्त करना 
चाहता है; वह भी वेदोंमें कहे हुए सकाम अनुष्ठानोंका, 
बड़े-बड़े भोगोंका अतिक्रमण कर जाता है (६।४४ )। 
समतावाला योगी वेदोंमें, यज्ञोमें, तपोंमें और दानमें 
जितने पुण्यफल कहे गये हैं, उन सबका अतिक्रमण 
कर जाता है ( ८।२८ ) । समताका उद्देश्य 
होनेमात्रसे भगवान्‌ उन्हें कितना ऊंचा पद देते हैं| 
भगवानके वियानमें कितनी उदारता भरी हुई है | 

वास्तवमै आते और अर्थाथी भक्त उदार नहीं हैं; 

। परंतु भगवानकी यह्‌ विशेष उदारता है कि जो जिस- 

` किसी भात्रसे भगवानूर्मे लग जाता है, भगवान्‌के सम्मुख 

| हो जाता है, उसे भगवान्‌ उदार मानते हैं---उदाराः 
सर्व पेते? ( ७ । १८ )। 

१ प्रायः लोग दूसरोंकी श्रद्धा अपनेंगें करानेक्रे लिये 
कई तरहका नाटक करते हैं, दूसरोंको अपना ही दास, 
शिष्य बनानेके चक्करमै रहते हैं, पर भगवानकी यह 
बिचित्र उदारता है कि जो अपनी कामना पूर्तिके डिये जिस 
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देवताकी श्रद्धापूर्वक उपासना करना चाहता है, भगवान्‌ 
उसकी श्रद्राक उसी देवताके प्रति दृढ़ कर देते हैं 
और उसकी उपासनाक़ा फळ भी दे देते है 
(७। २१-२२ ) । 

अन्तप्तमयर्म मनुष्य जिस-जिसका चिन्तन करता हैं, 
शरीर छोड़नेफ़े वाद उस-उसको प्रात हो जाता है 
( ८ । ६ ) । इस विवानमें भावानूझी कितनी उदारता 
भरी हुई है कि अन्तप्तमयर्मे हरिणका चिन्तन 
होनेसे मरतमुनिको हरिगकी योनि प्राप्त हो गयी, ऐसे 
ही भगवान्‌का चिन्तन होनेसे भग्रवानक्ी प्रापि हो जाती 
है । तात्यय यह है कि जिस अन्तिम चिन्तनसे हरिण 
आदि योनियोंकी प्राति होती है, उसी चिन्तनसे 
भगवा नकी प्राप्ति हो जाती दै । भगवानूकी इस उदारता- 
का कोई पारावार नहीं है ! 

ब्रह्मलोकतक जितने भी लोक हैं, उनमें जानेपर 
फिर लौटकर आना पड़ता है, जन्म-मरणके चक्करमै 
जाना पडता है; परंतु भगवानूकी प्राप्ति होनेपर फिर 
छौटकर संसारमै नहीं आना पड़ता ( ८। १६ )-यह 
भगवानकी कितनी महान्‌ उदारता है ! 

जो अनन्यभावसे भगवानकी उपासनामें ळग जाते हैं 
उन्हें भगवान्‌ अप्राप्तकी प्राप्ति करा देते हैं ( ९। २२ ), 
चाहे वह प्राति लोकिक हो अथवा पारलोकिक । लोकिक 
प्रापिमें भगवान्‌ उनके शरीर तथा कुटुम्ब-परिवारके 
निर्बाहका प्रबन्ध करा देते हे, उनका तथा उनके 
कुटुम्वकी रक्षा करते हैं; परंतु इसमें एक विलक्षण बात 
है कि जिनकी प्राप्ति करा देनेसे उनका हित होता 
हो, वे संसारम न फॅसते हों, उन पदार्थाकी प्राप्ति तो 

करा देते हें; पर जिनकी प्राप्ति करा देनेखे 
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उनका हित न होता हो, वे संसारमै फसते हों, 
उन पदार्थोकी प्राप्ति भगवान्‌ नहीं कराते । जैसे 
नारदजीके मनमै विवाह करनेकी बात आयी तो भगवानूने 
उनका विवाह नहीं होने दिया; क्योंकि इसमें उनका 
हित नहीं था । यदि लोकिक प्राप्ति करानेसे उनका 
पतन न होता हो तो उनकी छोकिक चाहना न होनेपर 
भी भगवान्‌ लौकिक प्राति करा देते हैं । जैसे धुवजीने 
पहले सकामभावसे भगवानूकी उपासना की । उस 
उपासनासे उनके मनका सकामभात्र मिट गया, तो भी 
भगवानने उन्हें छत्तीस हजार वर्षके लिये राज्य दे दिया 
तथा धुवळोक बना दिया | तायं यह हैं कि उन्हे 
अलौकिक ( पारलोकिक ) वस्तु तो भगवान्‌ देते 
ही हैं, पर लोकिक वस्तुसे उनका भला होता हो तो 
उसकी प्राप्ति भी भगवान्‌ करा देते हैं । 


जो भक्त भक्तिभावसे पत्र, पुष्प, फल, जल आदिको 
भगवानके अपण कर देता है, उसे भगवान्‌ खा लेते हैं, 
यह विचार नहीं करते कि यह फल है या कूल अथवा 
पत्ता ( ९।२६ ) | उदारभावके कारण भगवान्‌ भक्त- 
के भावमें कितने बह जाते हैं | इतना ही नहीं, भक्तोंके 
भ्रम बहकर भगवान्‌ अपनी बिक्री भी कर देते हैं-- 
तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा | 
विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ 


यह भावानूकी उदारताकी हृद हो गयी | 


संसारके पद, अधिकार आदि सबको समानरूपसे 
नहीं मिळते, प्रत्युत योग्यता आदिके अनुसार ही मिळते 
हैं; परंतु भगवानूने अपनी ग्रासिक्रे लिये इतनी उदारता 
कर रखी है कि पापी-से-पापी, दुराचारी-से-दुराचारी 
मनुष्य भी भगवानूका भजन कर सकता हैं, भगवानूको 
अपना मान सकता हैं, मगवान्‌की ओर चल सकता है, 
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जो केबल भगवानके भजनमें ही मस्त रहते हैं, 
भगवान्‌की लीला आदिमें ही रमण करते हैं, उनकी 
कोई इच्छा न होनेपर भी भगवान्‌ अपनी ओरसे उन्हें 
वह ज्ञान देते हैं, जो जिज्ञाछुओंको भी बड़ी कठिनतासे 
मिलता है ( १०।१०-१ १ )।--यह्‌ भगवानको कितनी 
उदारता है । 


गीतामें अजुन भगवानूसे थोड़ी बात पूछते हैं तो 
भगवान्‌ उसका बिस्तारसे उत्तर देते हैं अर्थात्‌ अजुनके 
प्रश्नका उत्तर तो देते ही हैं, पर अपनी ओरसे और 
भी बात बता देते हैं । अर्जुनने भगवानसे प्रार्थना की 
कि भगवन्‌ | में आपका अविनाशी रूप देखना 
चाहता हूँ (११ । ३ ) तो भगवानूने देवरूप, 
उम्ररूप, अत्युप्ररूप आदि अनेक स्तरोसे अपना अक्षयः 
अविनाशी विश्वरूप दिखा दिया | यदि अजुन भगवानके 
विश्वरूपको देखकर भयभीत न होते तो भगवान्‌ न 


जाने अपने कितने रूप दिखाते चले जाते। यह । 


भगवान्‌की कितनी उदारता है । 


निर्गुण उपासना करनेवाले तो पराभक्तिसे भगवानको 
तरंवसे जानकर भगवानूम प्रविष्ट होते हैं ( १८। ५५); 
परंतु जो सगुण उपासना करनेवाले है, उन भक्तोंको 
भगवान्‌ ज्ञान भी देते हैं, दशन भी देले हैं और अपनी 
प्राप्ति भी करा देते हैं ( ११ । ५४ )। भगवानमें 
आविष्ट-चित्तवाळे भक्तोंका भगवान्‌ खयं संसार-सागरसे 
शीघ्र उद्धार करनेवाले बन जाते हैं ( १२ | ७ ) । यह 
भगवानकी भक्तोंके प्रति कितनी उदारता है ! 


जो अविनाशी शाशवतपद लम्बे समयतक एकान्तं 
रहकर धारणा-ध्यान-समाग्ि करनेसे प्राप्त होता है, वही 
पद भक्त सांसारिक सत्र काम करता हुआ भी भगवानकी 


~ 


कृपासे अनायास ही पा लेता है (१८। ५१---५६) । 


गगवान्‌को-्रातिः NB ९११७२११ ek ०५ भवानिवी ना Gyaan KQsha) 


भगवानको शरण हो जाता है, उसे भावान 
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सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देते हैं ( १८ । ६६ ) । यह 
भगवानूकी कितनी उदारता है । 

जो भगवदूभक्तोर्मे गीताका प्रचार करता है, वह 
भ्गवानको ही प्रात होता है । उसके समान भगवानको 
और कोई प्यारा नहीं है । यदि कोई प्रचार नहीं कर 
सकता, पर गीताका अध्ययन, पठन-पाठन करता है, 
उसके द्वारा भगवान्‌ ज्ञानयज्ञसे पूजित होते हैं । जो 
गीताका अध्ययन भी नहों कर सकता, केवल दोषदृष्टि- 
रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीताका श्रवण करता है, वह 
भी शरीर छूटनेके बाद भगवद्वाममै चला जाता हे 
( १८ । ६८-७१ ) । भगवानकी इस उदारताको 
क्या कहा जाय ? 

कोई मगवान्‌को माने चाहे न माने, भगवानका 
मण्डन करे चाहे खण्डन करे, भगवानका त्रिलोकीसे 


अस्तित्व ही उठा देना चाहे, तो भी भगवानकी . 


सबको समानरूपसे आश्रय देती 
है | पृथ्वीयर सभी बैठते हैं, चलते हैं, टी करते 
है, पेशावर करते हैं, लातों आदिसे मारते हैं, तो 
भी पृथ्वी उनकी गलतियोंकी ओर ध्यान नहीं देती । 
भगवानके बनाये हुए जलमें कोई स्नान करे, कपडे धोये, 
आचमन करे अथवा कुल्लो करे, तो भी जल 
समानरीतिसे सबकी प्यास ग्थिता है । भगवानकी 
बनायी हई अग्नि सबको समानरीतिसे प्रकाश देती है, 
प्राणियोंके द्वारा खाये हुए चार प्रकारके अन्नको पचाती 
है, प्रकाश देकर सबका भय दूर करती है । भगवानकी 
बनायी हुई वायु सबको समानरूपसे श्वास लेने देती है, 
जीने देती है, सबको समानरीतिंसे बल देती है। 
भगवानका बनाया हुआ आकाश सबको समानरूपसे 
अवकाश देता हैं, दसौं दिशाओंमें सबको समानरूपसे 
फलने-फूलने और बढ़नेके लिये अवकाश देता है । 
इस प्रकार जिसकी बनायी हुई वस्तुएँ भी इतनी उदार 


बनायी हुई पृथ्वी 


कोई अपने घरमै नगरपालिकाके जळकी टोंटी लगाता 
है तो उसका टेक्स देना पड़ता है, पर भगवानूने कई 
नदियाँ वना दी हैं, जिसका कोई टेक्स नहीं देना 
पडता । ऐसे ही कोई अपने घरमै बिजलीका तार लेता 
है तो उसका टेक्स देना पड़ता है, पर भगवानूने ये, 
चन्द्र, अग्नि आदि वना दिये हैं, जिसका कोई टेक्स 
नहीं देना पड़ता । सभी मुफ्तमें प्रकाश पाते हैं । यह 
भगवानूकी असीम उदारता नहीं तो क्या है ? 


भातानूने मनुष्यको शरीरादि नस्तुए इतनी उदारता- 
पूर्वक और इस ढंगसे दी हैं कि मनुष्यको ये वस्तुए 
अपनी ही दीखने लगती हैं | इन वस्तुओको अपनी ही 
मान लेना भगवानूकी उदारता दुरुपयोग करना है । 

भगवानमें यह बात है ही नहीं कि मनुष्य मुझे 
माने, तमी उसका उद्गार होगा । यह भगवानकी बड़ी 
भारी उदारता है! मनुऱ्य भगवानको माने या न माने, 
इसमें भगवानका कोई आग्रह नहीं है; परंतु उसे 
भगवानके विधाना पालन अवश्य करना चाहिये, 
इसमें भगवानका आग्रह है; क्योंकि यदि वह भगवानके 
विवानका पाळत नहीं करेगा तो उसका पतन हो 
जायगा ( ३। ३१-३२ ) । अतः सबुत यदि विधाता 
( भगवान्‌ ) को न मानकर कवेल बित्रानको माने, तो 
भी उसका कल्याण हो जायगा । हा, यदि मचुप्य 
विधाताकों मानकर उनके विजानको मनिगा तो भगवान्‌ 
उसे अपने-आपको दे देंगे; परंतु यदि वह ब्रिवाताको न 
मानकर उनके विधानको मानेगा तो भगवान्‌ उसका 
उद्धार कर देंगे । तासये यह है कि विधाताको 
माननेबालेको प्रेमकी प्राति और विवानको माननेत्रालेको 
मुक्तिकी प्राप्ति होती दै. । 

वास्तवर्मं देखा जाप तो विवानकों मानना और 
त्रियाता ( भगवान्‌ ) को न मानना क्तन्नता है । कारण 
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भगक्कपासे ही होती है । वह जो भी साधन करता है, 
उसमें भावानका सम्बन्ध रहता ही है । संसार भगवान 
का, जीव भगवानका, शात्र भगवानके, विधान भगवानका- 
सबमें भगवानका ही सम्बन्ध रहता है | 


गीतामें सेनिकोके लिये शिक्षा 


७. ७. ~ A 
पाळनीयं स्वकतंव्यं ध्रत्युत्साहसमन्वितेः । 
नित्यत्वादात्मनो सृत्योभेतव्यं चेव सनिकः । 


भारतीय शिक्षा यह कह रही है कि किसी भी 
समय, किसी भी परिस्थितिमें मनुष्यमें कायरता, 
डरपोकपना, कतव्य-विमुखता आदि किंचिन्मात्र भी नहीं 
आने चाहिये, प्रत्युत मनुष्यको प्रत्येक परिस्थितिमें 
उत्साहित रहना चाहिये । अठारहव अध्यायके छब्बीसव 
टोके “सात्विक कतके लक्षण बताते हुए भगवानने 
छः बातें कही हैं--आसक्ति और अहंकार--इन दो 
बातोंका त्याग करना, धैय और उत्साह--इन दो बातोंको 
धारण करना तथा सिद्धि और असिद्धि --इन दो बातोंमें 
नित्रिकार रहना । इन छः बातोंमेंसे मनुष्यमात्रके लिये दो 
बात मुख्य हं--धैय और उत्साह । जो कार्य खीकार 
किया है, उसमें डटे रहना धेय? है और उस खीकृति- 
के अनुसार कार्यमें प्रवण, तत्पर रहना उत्साह! है । 


जैसे पर्वत अचळ होता है, ऐसे ही सैनिकको 
अपने कतेव्यमें अचल रहना चाहिये । किसी भी विपरीत 
अवस्था, परिस्थिति आदिमें किचिन्मात्र भी विचलित 
नहीं होना चाहिये | कारण कि शरीर तो प्रतिक्षण ही 
मर रहा है, मोतम जा रहा है; और खयं अमर है, वहू 
कभी मरता नहीं ( २। २३-२५ )। अतः मरनेसे 
कभी भी डरना नहीं चाहिये । दूसरी बात, अपने 
कृतेब्यका पालन करते हेर मर भी जाय तो उसमें 


कल्याण है. “स्त्ये निधन श्रेयः (२॥ ३५); 
परंतु अपने कतेब्यसे च्युत होनेमै भय है अर्थात्‌ इस 
लोकमें भी अपमान, तिरस्कार, हानि है और परलोकमें 
भी दुर्गति है--परधर्मों भयावह» ( ३। २५ ) | 
अतः जो युद्ध कर्तन्यरूपसे खतः प्राप्त हो जाय, उसे 
करनेमें विशेष उत्साह रहना चाहिये । सैनिकोके लिये 
युद्धके समान कल्याणकारक दूसरा कोई धर्म नहीं है; 
अतः वे सैनिक बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें अनायास युद्ध 
प्राप्त हो जाय ( २ । ३१-३२ )। 


अपने कतेब्यके पालनमें बहुत उत्साह होना चाहिये । 
किसी कार्यमें प्रतिदिन सफलता-ही-सफळता होती हो तो 
उसमें जेसा उत्साह रहता है, वेसा ही उत्साह अपने 
कतव्यके पालनमें रहना. चाहिये । अपने कतव्म-पालनके 
सामने काकी सिद्वि-असिद्वि, सफलता-बिफलता आदिका 
कोई मूल्य नहीं है; क्योंकि वास्तवमै लौकिक सफलता 
भी विफलता है और विफलता भी विफलता है; परंतु 
अपने क्ेव्यका पालन करते हुए सफलता आ जाय 
तो सफलता है और विफलता आ जाय तो सफलता 
है (२।३७)। 


हमारे भारतवषके सैंनिकोंका युद्धमें इतना उत्साह 
रहता श्रा कि सिर धड़से अलग हो जानेपर भी वे 
शत्रुओंको मारते रहते थे। शूरबीर तैनिकोकि शरीरे 
घाव हो जानेपर भी उनका उत्साह बढ़ता ही रहता 
है । पीडाका भान होनेपर भी उन्हें दुःख नहीं होता, 
प्रत्युत अपने कतंब्यका पालन करनेमें एक सुल होता 
है, जो उनके उत्साहको बढ़ाता रहता है । ऐसे शरीर 
सैनिर्कोके उत्साहका दूसरे सैनिकोपर भी असर पड़ता 
है। उन उत्सादी शूरवीर सैनिकोके बचमोंको सुनकर 
कायर भी उत्साही द्वो जाते हैं । 
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शरीरमा खलु धर्गसाधनम्‌ 


( डॉ० श्रीशरणप्रसादजी ) 


[ रोगोंकी उत्पत्ति और फैलाव ] 


(३) व्यक्तिगत झुकाव; प्रकृति या तासीर-- 
पाँच मित्र एक उत्सवर्मं एक दिन दोपहरके समय 
आमन्त्रित थे । पाँचोंका स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ही था, 
किंतु खाद्य पदार्थेके विशेष खादिषट होनेके कारण 
सभीने जमकर मोजन कर लिया । फलत; पॉर्चोको 
तुरंत शारीरिक उपद्रव प्रारम्भ होने लगे । एकको 
भोजनके तुरंत बाद वमन हुआ--बेचारा मुह-हाथ तथा 
सिरको अच्छी तरह धोकर सो गया । दूसरेके पेटमें 
वेदना प्रारम्म हुई और उसे पतले दस्त आने ळे । 
पाँच-सात दस्त होनेकै बाद वह भी छु होकर लेट 
गया । तीसरेका सिर भारी हो गया और जुकामसे 
व्याकुल हो गया, दूसरे दिन वह भी पस्त हो गया। 
चौथे ब्यक्तिको पेटमें थोड़ा भारीपन लगा । इसके सिवा 
उसे अन्य कोई कष्ट नहीं हुआ, किंतु दूसरे दिन प्रातः 
सारे बदनपर क<-वादीँ थोड़ी खुजली आरम्भ हो गयी । 
पँचवें न्यक्तिके पेटमें वायु या गैस बननेके अतिरिक्त 
कोई अन्य कष्ट नहीं हुआ । गुदा-मार्गसे वायु पर्याप्त 
मात्रामे निकला, दूसरे दिन प्रातः कुछ देरसे ही सदी, 
पेट साफ हो गया । मामूली तौरपर सायंकाळ सबकी 
भूख कम हो गयी । 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि इन पाँचों व्यक्तियांने 
एक साथ, एक ही प्रकारका भोजन, यथाशक्ति अधिक 
खाया, तो सबको उलट्या क्यो नहीं हुई, या सबको 
पतले दस्त क्यों नहीं हुए ! हम देखते हैं कि घरमै, 
पढ़ोसमें नित्य घड़े फटते रहते हैं । कभी-कभी नये या 
पुराने मकान भी गिरते है । उस समय ध्यानसे देखनेपर 
माळूम होर? क्रस वेत, स्यानसे नही फूटते, 


प्रत्येक घड़ेका फूटनेका स्थान अलग-अलग है, प्रत्येक 
एकान भिन्नभिन्न जगहोंसे टूट्तेगिरे हैं । ऐसा क्यों होता 
है १ जो मकान या घडा जिस भागमें कमजोर होगा, ठीक 
उसी स्थानसे टूटने या फटनेकी प्रक्रिया प्रारम्भ होगी । 
शरीरपर भी यही नियम लागू होता है । 


सोजमें आमन्त्रित प्रथम व्यक्तिको वमन इसलिये 
हुआ कि उसका आमाशय अन्य व्यक्तियोंकी अपेक्षा 
अधिक दुर्बल था । दुबेळ आमाशय अधिक भोजनके 
बोझको सहन नहीं कर पाया और उसपर इतना दबाव 
पड़ा कि उसे भोजनके बाद बेचैनी हुई, मुहसे खारा 
पानी छूने लगा । चक्ररसा आया और जी घबराकर 


उल्टी हो गयी । 


दूसरे व्यक्तिका आमाशय तो कुछ सशक्त था, किंतु 
आँतें कमजोर थीं, इसलिये सशक्त आमाशयने पूरी 
तरह पचाये बिना किसी तरह आहारको नीचे छोटी 
आँतेंमें ढकेल दिया । छोटी आँतोंने सोचा कि 
यह नयी बला कहाँसे आयी । उनपर भी अचानक 
अविक बोझ पड़नेके कारण डनकी सर्पगति अधिक 
तेजीसे होने लगी और प्रति्िनकी अपेक्षा कम 
समयमे अधपचा खाद्यान्न बडी आँतोंसें पहुँचा । बड़ी 
आँतोको भी इतना श्रम उठानेकी आदत नहीं थी, वे भी 
घनरायी । फिर भी उन्होंने काम समालनेकी पूरी चेश 
की; किंतु अन्तमें वे भी हिम्सत हार गयीं और भोजनका 
बह स्वादिष्ठ अन्न अधपचे रूपमें आँतोंसे बाहर निकळ 
गया । आँतोंमें सड़ानेकी अपेक्षा जल्दी निकालकर 
उन्होंने बुद्धिमानी की । 
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तीसरे व्यक्तिका आमाशय तथा आँतें उपर्युक्त दोनों 
व्यक्तियोंकी अपेक्षा कुछ अच्छी थीं, इसलिये वह उल्टी 
और पतले दस्तके कश्से वच गया; किंतु उसके फेफड़े 
अपेक्षाकृत कुछ कमजोर थे | इसी कारण सिर भारी 
होनेके वाद उसे जुकाम हो गया । 

चोथे व्यक्तिका आमाशय, आँत तथा फेफड़े अपेक्षाकृत 
कुछ टीक थे; किंतु उसे प्रारम्मसे पसीना कम आता 
था | बदनमें पहळेसे कुछ खाज ( खुजी ) चळती थी, 
वह बढ़ गयी | 


पाचवे व्यक्तिका शरीर उपर्युक्त चारों व्यक्तियोंकी 
अपेक्षा कुछ अधिक हः-पुष्ट था । इसलिये उसके 
आमाशय तथा आँतोर्म अन्न कुछ अधिक समयतक 
अविक मात्रामें पड़ा रहनेके कारण पेटमें भारीपनका 
अनुभव हुआ । पाचन-क्रिया कुछ धीमी गतिसे हुई, 
इसलिये सड़ानके कारण गुदा-मा/सि बायु छूटता रहा | 
सामान्य अच्छी जीवनीशक्तिके कारण उसका पेट ठीक 
तरह साफ हुआ | हाँ, भोजनके उपरान्त दिनभर सुस्ती, 
शरीरम थोड़ा भारीपन रहा, इसळिये प्रतिदिनकी अपेक्षा 
रातको देरसे नींद आयी, शौच साफ होनेके बाद 
. हालत अच्छी लाने लगी | 

उपरफे उदाहरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आपत्ति-्कालमै त्रिमित्न शरीर अपने झुकावके अनुसार ही 
अपनी समस्याको हळ करनेका मार्ग ढेँढते हैं । व्यक्तिगत 
झुकावको 'तासीर? या अ्रक्रति! भी कह सकते हे | 
इसा कारण यदि पाँच बच्चे धूपमें खेळते है तो एक 
बच्चेको जवर, दूसरे सिरम पीड़ा, तीसरेको उल्टी, 
चाथेको कब्ज और पॉचवेंके शरीरमें केवल पीड़ा होती 
है । इस प्रकार व्यक्तिगत तासीर, प्रकृति या झुकावके 
कारण प्रत्येक शरीरमै अलग-अलग व्याधियाँ हो 
सकती हैं | 


कल्याण 
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बुरी आदते--बुरी आदतोंका कुप्रभाव सम्पूर्ण शरीर- 
पर पड़ना अनिवार्य है, किंतु उसका सीधा और गह्रा 
प्रभाव किसी एक अङ्ग-विशेप्रपर अत्यविक होता है । 


उदाहरणा, धूम्रपानका प्रभाव पूरे गरीरपर होना 
निश्चित है, तथापि अन्य अङ्घोकी अपेक्षा फेफड़ोंपर 
उसका अविकतम दुष्परिणाम होगा; क्योंकि धूम्रपानका 
सीधा और गहरा सम्बन्ध फेफडोंसे है । 

इसी प्रकार मद्यपानका प्रभाव ज्ञानतन्तु-संस्थान, 
आमाशय तथा टित्ररपर विशेषरू।से तथा पूरे शरीरपर 
सामान्यरूपसे पड़ता है | 

इस कारण श्रमरहित जीवनमें अत्रिक मीठा घानेपर 
मधुमेह होता है । इस प्रकार बुरी आदतोंसे भी व्यक्तिका 
कोई अङ्ग क्शिषरूपसे दुर्बळ हो सकता है और 
इसीके अनुसार व्यक्तिगत सुकतात या तासीरका निर्माण 


होता है | 


वेक झुकाच--व्यक्तितत तासीर या झुकावपर 
माता-पिताकी शारीरिक या मानसिक अग्रश पूरा-पूरा 
प्रभाव पड़ता है । इसलिये अनेक सोभाग्यशाली संतानों- 
को माता-तितासे पुन्दर-खर्थ शरीर मिळता है, तो करिसी 
वच्चेको माता-पिता ही ओरसे कमजोर और रूण शरीर 
मिलता है | इस प्रकार दमा? रोगीफे वच्चोंको दमा, 
क्षयक्रे रोगीके बच्चोंको छोटी उम्रमें टी० वी० और 
मधुमेहीके बच्चोंको मधुमेह हुआ करता है | 

विकृत पेतृत्व झुकावसे मुक्त होनेके छिप्रे दृढ़ 
मनोबल तथा प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है। यदि 


रोगी माता-पिता बचपनसे अपने वचोके आहार-बिहारको 
ठीक रखें तमी यह सम्भर है । आयु बढ्नेफे बाद रोग 
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भजन-सावन और सत्सद्ठ कम होता है, इसका 
क्या कारण है ? 

इसका कारण भगबानमें प्रेम और विश्वासकी 
कमी ही समङ्गी जा सकती है । निष्कामभावसे भजन- 
ध्यानका साधन तेज होनेपर संसारकी आसक्तिका नाश 
होकर सत्सड्रमें मन लग सकता है । भगवानको याद 
रखनेसे ही भगवान्‌ याद रह सकते हैं | भगवानके भजन- 
का अभ्यास तीत्र होने तथा सम्यग्भाव होनेसे शरीरसहित 
सारा दृश्य संसार मिथ्या भासने लगता है और भगवानूके 
गुण-प्रभावादिकी बात सुनने-सुंनानेसे प्रेमकी उत्पत्ति 
होकर भगवानके दर्शन हो सकते हैं । फिर शरीरकी 
छुघि नहीं रहती । मैंपनका भाव भी मिट सकता है । 
अहंभावसे शून्य शरीरके द्वारा चेशए होती रहें, यही 
बहुत ऊँचे दर्जेकी बात है । जबतक शरीरमै मैं” और 
क्षेरा'का भाव बना हुआ है, तभीतक उसमें आसक्ति 
है | भगवानका भजन, ध्यान, सत्सङ्ग तथा माता-पिताकी 
सेवा करना ही उत्तम पुरुषका कर्तब्य है । भगवानका 
नाम उनके खरूपसे अभिन्न ही है । शरीरमें कष्ट 
रहनेके समय भगवष्मरणमें अधिक भूल नहीं होनी 
चाहिये; प्रत्युत मृत्युकी यादसे संसार और शरीरमें 
नश्वर-बुद्धि होकर भगवानका स्मरण अधिक होना चाहिये। 
यदि अधिक भगवत्स्मरण न हो तो भगवानमें प्रेमकी 
त्रुटि और शरीरमें आसक्ति समझनी चाहिये । यदि दूसरे 
जन्ममें भी भगवानके चरणोंमें नित्यनिरन्तर प्रेम बना 
रहे, तो ध्यान होता रहे; परंतु दूसरे ज्ममे इस 
जन्मके तीव्र अभ्याससे ही भगत्रानमें प्रेम हो सकता है, 
नहीं तो होना कठिन है । इसलिये सत्सङ्ग और 
भजन-साधनका तीव्र अभ्यास करके इसी जन्मे ही 


ee 


किये मजन-ध्यानका सावन होना कठिन है और सत्सङ्ग 
भी भजन-ध्यान तथा भग्वानकी क्रपासे 
है । अतः यदि इस जम्ममें भगव्रानूसे 


ही प्राप्त होता 
मिळनेकी इच्छा 
हो तो सत्सङ्ग और भजन-ध्यानका साधन तेज करना 
चाहिये । 


आप स्वयं विचार करके देखिये कि आप जेसा 
सावन कर रहे हैं, उससे भगवान्‌ शीघ्र मिल 
सकते हैं या नहीं । भजन करनेसे अम्तःकरण शुद्ध हो 
जाता है और समी प्रकारकी वासनाओंका नाश हो 
जाता है तथा संसार एवं शरीरमें असक्ति भी मिट 
जाती है-) इससे माता-पिताके साथ भी उनकी रुचिके 
अनुसार आनन्दपूर्वेक बर्ताव हो सकता है, जिससे 
उनकी सेवा होती है । अतः माता-पिताकी सेत्राके लिये 
भी भजनकी बड़ी आवश्यकता है । रुपये, स्री तथा शरीरमें 
प्रेम होनेके कारण भी माता-पिताकी सेवामें त्रुटि 
हो जाया करती है । भगवानूके भजन, भ्यान तथा 
सत्सङ्गके तेज सावनसे अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर 
संसार एवं शरीर सत्र क्षणमङ्गर भासने लगते हैं और 
तब माता-पिताकी रुचिके अनुसार कार्य करनेपर दुःख 
नहीं होता । माता-पिताके मनके अनुसार काम करना 
ही उनकी परमसेत्रा करना है।इस दृश्य शरीर और संसार- 
की सत्ताका अभाव हो जानेपर फिर दूसरोंकी इच्छा फे 
अनुसार कार्य करनेंम॑ कोई आपत्ति नहीं रह्‌ जाती । 
चाहे जो कुछ हो, उसे तो आनन्द-ही-आनन्द रहता 
है । वस्तुतः जिनके मनमै इस दृश्य संसार और शरीरफे 
प्रति सत्ताका मात्र नहीं है, वे ही जीवन्मुक्त हैं, 
उन्हींका अन्म भन्यवादके योग्य है । किसी भी बातकी 
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१०१९ 


ee स 
RAAT SD) 


घ्यानके साधनमें त्रुटि उत्पन्न करनेवाली है । जो 
निरन्तर प्रसन्न मनसे एवं निष्कामभावसे भगवानके 
नामका जप करता है, उसे भजनके प्रतापसे शीघ्र 
ही भगवानके दरीन हो जाते हैं | माता-पिता, दादा-दादी 
आदि सभी बड़ोंकी सेवाके समान और कोई धर्म नहीं 
है, परंतु इस धर्मका सुचारुरूपसे पालन सत्सङ्ग तथा 
भजन-ध्यानके द्वारा हृदयका पाप नाश हो जानेपर 
ही होता है, अन्यथा पापके कारण इस धर्मका पालन 
करनेंगें लजा आती है । 


(९) 


पहलेसे भगवत्सम्वन्वी साधन कुछ ठीक लिखा तो 
बड़े आनन्दकी बात है । पत्रमे मेरी प्रशंसा लिखी सो 
ऐसा नहीं लिखना चाहिये । प्रशंसाके योग्य तो 
श्रीपरमात्मदेव ही हैं, उनके रहते अन्य किसीकी बड़ाई 
करना ठीक नहीं । आपने पूछा कि भगवानके भजन- 
ध्यानके लिये किस तरह चेष्टा करनी चाहिये तथा सब 
समय परमात्माको याद रखते हुए यथासाध्य शारीरिक 
निर्वाहका कार्य निण्कामभावसे कतव्य समझकर किस 
प्रकार किया जा सकता है ? सो ठीक है । इस त्रिपयमै 
विशेषरूपसे तो कमी मिळनेपर कद्दा जा पकता है, 
परंतु साधारणख्यसे नीचे कुछ लिखा जाता है-- 


( १ ) किसी भी वस्तुका मूल्य ठदरानेके बाद 
उस वस्तुको वजनमें, नापर्में या संख्यामें न तो कम 
देना चाहिये और न अधिक लेना चाहिये । 


(२ ) जो वस्तु ग्राहकको दिखलायी जाय, वही 
उसे देनी चाहिये | उसमें किंचित्‌ भी दूसरी वस्तु 
नहीं मिलानी चाहिये । 


( ३ ) मुनाफा ठहरानेके बाद न तो कम देना 
चाहिये और नु अधिक लेना चाहिये । 
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( ४ ) व्यतरह्रमे बिना हकका पैसा नहीं लेना 
चाहिये | न तो क्चूङकपट या जबरदस्तीसे लेना 
चाहिये और न बिना हक किसीसे माँगकर ही छूट 
करानी चाहिये । 

(५) निषिद्र वस्तुका व्यवहार नहीं करना 
चाहिये । जिसमें विशेष पाप या जीवहिंसा होती हो, ऐसी 
वस्तुका व्यवहार भी नहीं करना चाहिये । 


( ६ ) अपने मनसे पूछकर जिसमें पाप हो, उस 
कामको नहीं करना चाहिये । व्यवहारके उपयुक्त दोष 
पापोंके भयसे, मृत्युक्रे भयसे, परलोकमें दण्डके भयसे 
या इईश्वर-मिलनमें विलम्त्र होनेके भयसे भी कम हो 
सकते हैं; परंतु लोभ छोड़े बिना इनका सर्वथा छूटना 
सम्भव नहीं । श्रीमगवानमें कुछ प्रेम उत्पन्न होनेपर 
उनके प्रभावको कुछ जान लेनेसे लोभ तुरंत छूट सकता 
है । इसलिये सबसे पहले वही उपाय करना चाहिये 
कि जिससे श्रीभगवानमें प्रेम हो । उपयुक्त शुद्र व्यवहार- 
के उपाय तो पापोंसे बचनेके लिये लिखे गये हैं, परंतु 
कुछ बातें इनसे भी बढ़कर हैं, वे निम्बलिखित हैं 


लोम-तयागपूर्वक केवळ धर्मकी भावनासे भगवानको 
ही सत्र कुछ जानकर और उन्हींकी आज्ञा मानकर जो 
व्यावहारिक कर्म किये जाते हैं, उनसे संसारके लोगोंको 
बहुत लाभ होता है | जिनके व्यवहारमे अपने लिये 
केवळ दारीर-निर्वाहमात्रका ही भान रहता है, वह भी 
न हो और जिनको लाभ-हानिमें हप सोक नहीं होता, 
ऐसे पुरुषोंका व्यवहार केवल लोक-हितके लिये ही 
हुआ करता है, धनके लिये नहीं, इसीका नाम निष्काम 
व्यवहार है । इससे हृदयकी बडी शुद्धि होती है । 


घरके तथा संसारके समस्त मनुष्योंके साथ खार्थ 
छोड़कर उनका हित-चिन्तव करते हुए जो बर्ताव किया 


ibrary, BJP, Jammu. ०० तेहैते ओरव्ठतीसे''हृदयकी शुद्धि 


क्या (० ] 


IS cd 
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होती है । मजन-सत्सङ्घका भी यथासाव्य सालन इसमें 
हो सकता हैं । 

ध्यानका अभ्यास करनेसे ध्यान भी होना सम्भव 
है चेष्टा रखकर अभ्यास करनेसे समी कुछ हो सकता 
है। सत्सङ्ग और जपका अधिक अभ्यास हो जानेपर 
ध्यान निस्तर हो सकता है । काम करते इए शासद्वारा 
नाम-जप और मनके द्वारा भगवतू-स्वरूपका पान 
करनेकी चेष्टा करनेसे एकान्तर्म भी बहुत छाम होता 
है। सत्सङ्ग कम दो तो म्गवद्वक्तिके प्रन्य पढ़ने 
चाहिये । यह भी सत्सङ्ग ही है। 

(३) 

सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । 
समाचार ज्ञात इंए । मेरे प्रति ब्रह्मनिष्ठ आदि रब्दोंका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

यदि मनुष्य सैकड़ों वर्शोतक माता-पिताकी निरन्तर 
सेवा करे तो भी उनका ऋण उतरना कठिन है । 
मनुस्मृतिमै कहां है 
शेश सहेते सम्भवे चुणाम्‌ | 
शक्ष्या कठु वर्षेशतेरपि ॥ 

(२।२२७) 


A ऑन 
ये माता(पेतर! 


न तस्य निष्छृतिः 


“नुष्यकी उत्पत्तिके समय माता-पिता जो क्लेश 
सहते हैं, उसका बदला सौ वर्षोर्मि भी नहीं चुकाया 


जा सकता | 
€ 
तयोनित्यं प्रियं ुयीदाचायेस्य च सवेदा | 
तेप्वेच जिएु तुष्टेषु तपः सव समाप्यते ॥ 
(२॥ २२८) 


८ ९ 
(इसल्यि सदा-सवेदा उन दोनोंका एवं आचायका 
प्रिय करे, उन्हीं तीर्नोके संतुष्ट होनेपर सारा तप समाप्त 


९०३३ 


तेषां है त्रयाणां शुश्नूषा परमं तप उच्यते । 
न तेरभ्यननुल्ञातो थममन्यं समाचरेत्‌ ॥ 
(२।२२९ ) 
+न तीनोंकी सेवा ही बड़ा भारी तप कहा गया 
है । मनुष्य इन तीनोंकी आज्ञा बिना अन्य किसी धर्मका 
आचरण न करे |! 
सर्वे तस्यादता धमी यस्येते त्रय आइताः। 
अनारतास्तु यस्यैते सवीस्तस्याफराः क्रियाः ॥ 
(२॥ २३४) 
“जिसने इन तीनोंका आदर किया, उसने सब 
धर्मोका आदर किया और जिसने इनका आदर नहीं 
किया, उसकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं |? 
यावत्त्रयस्ते जीवेशुस्तावन्नान्य समाचरेत्‌ । 
तेष्वेच नित्यं शुश्रूषां कुयोत्‌ प्रियहिति स्तः ॥ 
(२।२३५) 
“जतक ये तीनों जीयें, तबतक दूसरा धमे न करे। 
उन्हींकी प्रीति और हित चाहता हुआ नित्य उनकी 
ही सेव करे ? 
विष्वेतेष्वितिकृत्य॑ हि पुरूषस्य समाप्यते । 
पष धर्म; परः साक्षादुपधमोऽन्य उच्यते ॥ 
(२। २२७) 
इन तीनोंकी सेत्रासे पुरुषका सब कम सफल होता है, 
पढी साक्षात्‌ परम धर्म है, इसके अतिर्कि अन्य 
सव उपधर्म कहे जाते हैं. ! 
वळ उनकी सेवासे ही मनुप्प परम पदकी 
प्राप्ति कर सकता है । श्रीमजुमहाराजने कहा है कि 
बड़प्पनकी दृष्टिसे दस उपाध्यायोंसे आचाय और सौ 
आचायेसि पिता और हजार पिताओसे माता अधिक है 
( मनुस्पृति २) १४५ ) । आपको अपने पिताजीकी 
सेवाका अवसर मिला दै, इसे आप अपनेपर ईश्वरकी 
असपन्त दया समझे । लकवे-जेसी कठिन बीमारीसे लाचार 


हो जात? है प्‌ नि ५। 
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हुए पिताकी सेवा तो बहुत ऊंची है | यदि किसी 
दूसरे साधारण दीन व्यक्तिकी भी सेत्रा करनेका अवतर 
प्राप्त हो जाय तो उसे अपना परम सौभाग्य समझना 
चाहिये । पिताजी कठिन-से-कठिन शब्द भी कहें तो भी 
आपको तनिक भी विचार नहीं करना चाहिये । आप 
अपने वालकपनके दिनोंको याद करे, जब कि तरह-तरह- 
की बातोंसे आप अपने माता-पिताको तंग किया करते 
थे और वे आपको अबोध शिशु समझकर कुछ भी ध्यान 
नहीं देते थे। जैसे आपके व्यवहारको उन्होने उस 
समय प्रेमपूर्वक सहा, वेसे ही अब आपको प्रेमसे 
सहना चाहिये | यह आपका कर्तव्य है । 

यदि आपको मेरी बातपर विश्वास हो तो यह बात 
निर्विवाद मान लेनी चाहिये कि केवळ माता-पिताकी 
सेत्रासे मनुष्य भगवानको पा सकता है । शते इतनी ही 
है कि सेवा सच्चे भावसे हो, केवल भगवद््रीत्यर् 
निष्काममात्रसे हो और बड़ी प्रसन्नताफे साथ हो। 
अबतक आपका कल्याग हो जाना चाहिये था, किंतु 
न होनेमै यही कारण माढूम पड़ता है कि आपका 
अपने प्रिताजीक प्रति दुर्भाव है, आपको उनका 
ब्यत्रहार खट्कता हैं | आपको तो ऐसा सोचता चाहिये 
कि प्रमुनन मुग्नपर वडी दया की है | पिताजी बहुत वर्षोतक 
जीते रहें और मैं उनकी सेवा अत्यन्त प्रेमसे काता टँ । 
भगवानूकी भक्तिके सिवा और कोई भी सावन इससे 
बढ़कर नहीं है, जो कि शीत्र भगवानको प्राप्त करा सके | 
इस कलिकालमें ज्ञान व्रं योग आदिकी साधना 
बहुत कठिनतासे होती हे । 

आपका यह लिखना बहुत उत्तम है कि मुझे और 
किसीकी इच्छा नहीं है, केवळ भगकत्प़ाति होनी चाहिये | 

आपने लिखा कि मुझे भगवत्पराक्तिका मोका कब 
मिलेगा सो आपको तो मौका मिला हुआ है । बीमार 


कल्याण 


[ भाग ६१ | 
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पिताकी सेत्राका मौका भगवानूने आयको दया करके दे 
दिया है । जवतक पिताजीका शरीर त्रिद्यमान है, तभीतक 
इस सुन्दर मौकेसे लाभ उठा लीजिये । ऐसा मौका वरावर 
मिलनेकी है नहीं | यह परम गोपनीय बातोंमेंसे एक 
बात है । 

आपने मिलनेकी इच्छा दिखलायी । सो आपके 
प्रेमकी बात है, किंतु मिळना अन्न-जलके अत्रीन है | 
जब प्रेम हे तब मिलना न भी हो तो कोई विचार 
नहीं करना चाहिये | शाख्मे कहा है कि प्रेम होनेपर 
दूर रडते हुए भी समीप है और प्रेम न होनेयर समीप 
रहते हुए भी दूर है | यह भी गोपनीय बातोंमेंसे एक 
बात है । 

सत्सङ्ग नहीं मिलता लिखा तो सत्सङ्गके अभावमें 
सत्‌-शाल्लका अभ्यास करते रहना चाहिये । सत्‌- 
शालत्रके दुद अम्पाससे भी सत्सङ्गके समान लाभ मिल 
सकता है । 

गीता-सम्बन्धी प्रश्‍त आय मुझे लिख सकते हैं । 
अवकाश मिळनेपर उनका उत्तर देनेक्री चेश की जा 
सकती है । 

शरण लेनेक्रे योग्य एक परमात्मा ही हैं | सबको 
उन्होंकी शरग लेनी चाहिये । 

माता-पिताकी सेत्राके विषयमै मनुस्मृतिके कुछ 
श्लोक लिखे हैं, उनपर ध्यान देना चाहिये । 


मनसे भावान्‌का ध्यान, वाणीसे उनके नामका जप 
एवं 4 शरीरसे माता-पिता और दुलियोंकी सेत्रा--ये 
तीनों बातें एक साथ की जाये तो बहुत जल्दी भगवान्‌ 
मिठ सकते हैं | ये तीनों साथ होनी कोई कठिन 
नहीं है । 
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संख्या १० ] 


III 


पढ़ो, समझो और करो 


१०३७ 


पदो, समझो ओर करो 


७९) 
माँकी ममता 


मैं हायासे राजकोटकी ट्रेनमें यात्रा कर रहा था । 
मेरे पासकी सीटपर एक सजी-धजी युवती तथा एक 
प्रामीण गरीब कुटुम्ब भी बैठा हुआ था । समय किसी 
भी प्रकार व्यतीत नहीं हो रहा था। मैंने उपन्यास 
निकालकर पढ्नेका प्रयत्न किया, तभी समीफपमें बैठ 
गरीब कुटुम्बका वाळक रोने लगा । उसके पिताने उसे 
कटोरीसे दूध पिलानेका प्रयत्न किया, परंतु वालकने दूध 
गिरा दिया और जोर-जोरसे रोना चाळू रखा । पिता 
उसे चुप करनेका प्रयत्न करने लगा; परंतु बालक 
लगातार रोता ही रहा । बच्चेकी माता समीपमें ही चद्दर 
ओढ़कर सो रही थी । 

तब उस सजी-धजी युवतीने बालकके पितासे पूछा-- 
क्यों उसकी माँको नहीं दे देते ? 

(रहन ! उसे दवा देकर सुलाया है । जगाऊ तो 
उसे सँझालना भारी हो जायगा । उसे भ्यानक बीमारी 
है । राजकोटमें डाक्टरको दिखाने ले जा रहा हूँ। 
बहन ! आप ऐसा कर कि पीछेको सोटपर चली जाय 
नहीं तो आपका बच्चा जाग जायगा । 

“नहीँ भाई | ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ऐसा लग 
रहा है कि बालक माँके दूधके विना'"'''"'”--युवतीने 
कहा । 

व्हॉ, वहन ! वैसे तो यह बिलकुल नहीं रोता है, 
परंतु पता नहीं आज क्या हो गया है कि चुप लेनेका 


नाम ही नहीं लेता । इतना कहते-कहते पिताका गला 
भर आया । 


“अरे | आप यह क्या कहती हैं ? पिता आश्वयसे 
उस सजी-धजी युवतीकी ओर देखता रह गया | 

“हँ, हाँ, लाओ तुम्हारे बच्चेको दूध पिलाऊ, 
जिससे चुप हो जाय ।--खीने कहा । 

“आप हमारे बच्चेको दूध पिलायंगी ?' पिताको 
आश्चर्य हुआ । 

हाँ, तुम्हें कोई आपत्ति है ?--खीने पूछा । 

“आपत्ति तो नहीं, परंतु बालक मैला-कुचैला और 
गली 7 पिताने कहा । इसके वाद वह कुछ और बोले 
उससे पूव ही रोते बालकको लेकर वह युवती पीठ 
घुमाकर बैठ गयी और दूव पिलाने लगी । बालक 
दस मिनटमै शान्त हो गया और सो गया । उसका 
पिता स्तब्ध बनकर देखता रहा । 


बहन | आग तो देवीकी प्रतिमूर्ति है । में आपका 
जितना उपकार मानूँ उतना ही कम है ॥-उसने कहा । 
“अरे, इसमें उपकाएकी क्या बात हो गयी । छोटा 
बालक रोता हो तब क्या एक माँ पत्थर बनकर देखती 
रहेगी ॥--उत्तर मिला । जमेश पाटलिया 
(8) 
पृथ्वीका अमृत 


सन्‌ १९५०६०का जनवरी मास था । एक 
अल्प परिचित मित्रने मुझे एक पुस्तक पढनेको दिया । 
उसे प्रसन्न रखनेक्रे लिये ही मैंने वह पुस्तक रख ली । 
पढ़नेकी इच्छा नहीं होती थी, परंतु एक दिन मनमें 
आया कि यदि वे पूछेंगे कि पुस्तक पढ़ी या नहीं तो 
क्या उत्तर दुंगा, यही सोचकर पुस्तकके पन्ने उलटने 
लगा । एक प्रष्ठठर शोषक पढ़कर मेरी दृष्टि वहीं 
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लाओ भाई, बच्चेको मुझे दे दो ।-उस खरीने कहा। 


सिर है गयी | मु” ऐसी जिंसे लेखक सुश 


१०३८ 


लक्ष्यम रखकर सब कुछ कह रहा है । एकात पृष्ठ 
पूरा करनेके पश्चात्‌ तो स्थल तथा समयका ही पता 
नह। रहा । अद्ठाइस प्रप्ठका प्रकरण कठपुतलीको भाँति 
स्थिर रहकर पूरा किया तमी इस दुनियामें प्रवेश किया । 
तब भी मेरा सम्पूण अस्तित्व किसी प्रचण्ड विद्युतके 
नीचे आकर आन्दोब्ति दो रहा हो, ऐसा अनुभव होता 
ही रद्दा । चित्त स्तन्य ह्यो गया था, नेत्र स्थिर हो गये 
थे, शरीर कॉप रहा था, प्रयत्न करनेपर भी बहुत देरतक 
वाणी नइ निकल सकी । मुझे ऐसा ळा रहा था कि 
मानो में एक दूसरी ही और अदूभुत वृष्टिकी यात्रा 
करके आया हूँ | यह पुस्तक थी शीताका राजयोग? 
आर प्रकरण था प्राण! । 


प्राण, प्राणायाम, राजयोग, मनकी शक्ति आदिको 
समञ्चानेत्राले तया एकदम सरळ और मर्मस्पशी होमे 
लिखे गये इन प्रकरणाने तो मेरे जीवनकी दिशा ही 
बदळ दी । इसके पश्चात्‌ आठ दिनोंमें तो मैं जैसे किसी 
गहरे सागरके तळमें पहुँच गया हूँ तथा बाह्य सृटिमें 
खप्नावस्थार्मे चळता-फिरता हूँ, ऐसा अनुभव होता रहा । 
दूसरे ही दिनसे मैंने प्राणायाम प्रारम्भ कर दिया तथा 
अन्य भी योगसम्बन्धी एवं धार्मिक साहित्य पढ़ना प्रारम्भ 
किया । यह क्रम लगभग दो वर्धतक चला । इसी मध्य 
जीवनमै प्रलोमनका एक ऐसा अवसर आया कि सब 
नष्ट ही होना चाद्दता था, पर स्वाध्याय और साधन- 
ने मेरी रक्षा की और मैं पर्वतकी तरह स्थिर खड़ा 
रद्द गया । 


दो वर्ष बाद खाप्याय और साथनोंका वेग कुछ धीमा 
पड़ा । अनियमितता आयी | फिर भी थोड़ा साधन 'चाळू 
तो रहा ही । पिछले बाईस वर्षोपर दृष्टि डाळनेपर 
आश्वयं होता है कि जीवनमें आये इतने भयानक 
तूफानांसे लेशमात्र भी डरे एवं डिगे बिना मैं कैसे ख 


कल्याण 


[ भाग ६१ 


खाध्यायको ही दिया जा सकता है । इस दिशार्मे एक 
ही झटकेम खींचनेत्राळे उस दिनके उस खाध्यायक्रों तो 
कैसे भूला जा सकता है । उस दिनके खाध्यायने 
मुझपर जितना गहरा, स्थायी और तीव्र प्रभाव डाला है 
ऐसा किसी दूसरी घटनासे नहीं हुआ । इससे पहले भी 
मेरा पुस्तकके पढ्नेका खमात्र तो था, परंतु उसके पश्चात्‌ 
वह धार्मिक सद्गरन्योंके पढ्नेमें बदल गया । 


किसे पता है कि गीता, रामचरितमानस आदिके 
ढंगके श्रेष्ठ साहित्यने कितने मर-नारियोंके जीत्रनको 
संजीवनीके स्पशसे कैसा नवजीवन दिया होगा । मतुष्य- 
जीवनके निर्माणर्मे धार्मिक सदृग्रन्योंका महत्त्व जितना 
दिया जाय, उतना ही कम है । पुस्तकोंका ऐसा ऋषि 
ऋण मनुष्यपर कितना अधिक हे 
सकता है ? सदूभ्रन्थोंको अक्षरशः पृथ्वीका अमृत कहा 
जा सकता है । 


७ 


गा, इसे कोन बता 


--प्रो> सगनलाल पंड्या 
(RST 
मानवता एवं कतेव्यपरायणता 


एक तो छुट्टीके दिन और दूसरे गर्मी तथा शादी 
विवाहके दिन । यह सब एक साथ होनेसे टेनों-बसोंमें 
केसी भीड़ और धक्का-मुक्की होती है, यह तो सभी 
जानते हैं। ऐसे समयमें कोई भी छोटी-बड़ी यात्रा 
झगड़ा या कठिनाईके बिना सौमाग्यसे ही पूरी होती है । 
ऐसी अपार भीड़में मैं खयं रिजर्वेशन न होनेसे अपनी 
बहूनको बीरमगाँव पहुँचानेके लिये जामनगरसे चला था । 
भयंकर भीड़में बंठना तो ठीक, खड़े कैसे रहें यह भी 
एक प्रश्‍न था | इसी कारण राजकोटसे दो परिवारोके 
बीच जगहके लिये बोलाचाळीसे लेकर झगडा करनेतक 
बात पहुंच गयी । सावारण गाळी-गळोज एवं कटाक्षके 
पश्चात्‌ एक परिवारकी ळाभा पेंवीछ चाळीस वर्षकी 


रहा ! उसका ०४४४. जाग ढोकी सरन सीहा” रिक्त) युक्तीने सपमते। बैही। ढकाजणेए०"६ बिकको जीको 


मारनेके छिये भी हाथ उठा दिया; परंतु अन्य यात्रियोके 
समझानेपर मामला शान्त हो गया । इतना होनेपर भी 
ढेंकपर रखी गयी अग्निकी भाँति गर्माजामी चाळू थी । 

बीकानेर स्टेशन पास होनेपर मारनेको तैयार हुई 
युवतीके आठ-दस वर्धके पुत्रको अचानक उल्टी और 
दस्त प्रारम्भ हो गये | लगमग एक पघंटेमें चार-पाँच 
बार उल्टी तथा दस्त हो गये । उस समय सोराष्ट्रमे 
जहाँ-तहाँ हैजेका प्रकोप होनेसे सभी यात्रियोंकी लगा 
कि हैजा हो गया होगा । 

यह परिवार बडी कठिनाईमें पड़ गया । इन्हे 

बंबई जाना था; परंतु अब क्या करें । बातचीतसे यही 
प्रतीत हुआ कि वे पुरेन्द्रनगर स्टेशनपर उतर जायंगे, 
तभी सबके आश्चयके मध्य उनके साथ झगड़ा करने- 
बाळी वह अचेड़ महिळा सहसा खड़ी हुई और उसने 
सृटकेशमेसे अपना डाक्टरी सामान बाहर निकाला तथा 
एक डाक्टरके रूपमै अपनेको गाछी देनेवाली, मारने- 
पीटनेको तैयार होनेबांढी उस युवतीसे पूछा--(तम्हें 
आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे बच्चेकी जाँच करूँ ७ वह 
युवती क्या उत्तर देती, वह चुप रह गयी । 

डाक्टर महिलाने तुरंत बाळककी जाँच करके 
इन्जेक्शान दिया और एकाध गोली खानेको दी । इतना 
ही नहीं, अपने साथ रखा हुआ ग्लुकोज तथा नीबू भी 
चूसनेको दिया और आवश्यक सूचनाएँ भी बतारयी। 
समी यात्रीगण तो इन डाक्टर महिळाकी मानवता और 
कर्वन्यपरायणताकी ओर ही देख रहे थे और बह युवती 
तो अब इनके चरणोंमें पड़कर अपने दुर्व्यबद्वारके ळिये 
क्षमा माँग रही थी । -अजलाल दाबड़ा 

( 9) 
गो-सेवाका परिणाम 
मेरे एक बुजुर्ग ठाकुर मित्र हैं, जो अभी जीवित हूँ । 
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वृत्तिके व्यक्ति हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक 
आप-बीती घटना घुनायी थी, घटना उग्हींके शब्दोंमें 
खुनिये-- 

लगभग पचास साल पहलेकी घटना है । मैं एक 
पेडके नीचे चारपाईपर लेटा कोई धार्मिक ग्रन्थ पढ़ रहा 
था | मेरे दो नौकर खेतपर काम कर रहे थे, एक चड्स 
( रट ) चला रहा था और दूसरा खेतकी क्यारियोमें 
पानी पहुँचा रहा था। कुएमें पानी बहुत थोड़ा था । 
अतः चड़स मात्र तीन-चार घंटे ही चला पाता था । 
कुएपर सब्जियाँ बोयी हुई थीं। समय दस-यारह 
बजेका था । उसी समय सौ-डेढ सो गायोका झुंड 
उघरसे निकला । गाये मारवाइकी ओरकी थीं । खाल 
उन्हें मेरे कुएँपर पानी पिळाना चाइता था । मेरे नोकरने 
जोरसे चिल्ळाकर उसे उधर गाये छानेको मना किया 
और कहा-इसहें दूसरे कुएंपर ले जा । आवाज छुनकर 
मैं ना छोड़कर उठ बेठा । मैंने ग्वालेसे कहा” 
“मेया ! कुएँमै पानी बहुत थोडा दै । तेरी कुछ दी 
गायें पानी पी पायंगी। कुछको तो दूसरी जगद्‌ ह्वी 
पिलाना पड़ेगा । फिर भी तेरी मरजी हो तो ले आ ९ 


मैंने सब्जीम॑ पानी देनेवालेको पानी देनेसे रोक 
दिया । मोरीमें डाट लगा दी। मोरी भर दी गयी | 
गाये. पानी पीने लछगीं। चड्स चलता रहा। तीस- 
चालीस गाये जब पानी पी चुकीं तब मैंने चड्स- 
वालेसे कद्दा--देख, चड्समै कीचड़ मत आने देना!) 
क्योंकि मेरे अनुमानके अनुसार पानी समाप्तिपर आना 
चाहिये था । कृषकने कहां--दाता | अभी तो चड्स 
पूरा भरा आ रहा दै और पानी भी एकदम खच्छ है 0 
घंटेभरमें सारी गाये तृप्त होकर चली गयीं । चइस 
अभी भी चलता रहा और सारा खेत भी पट गया । 
बेळोंकी छुटी कर दी गयी और हमने साथय देखा कि 
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मैंने उस कुएमें लगभग पाँच-सात हजार रुपये ष्च 
कर दिये थे, किंतु एक बूँदकी भी बढ़ोत्तरी न हुई थी । 
उसमें चट्टान थीं, पानी अधिकतम छ:-सात फुट रहता 
था और वह भी तीन दिनोंतक ही । बात आयी गयी 
हो गयी | मैं घर आया । अपराहमें मेरा कृषक मेरे 
पास दौड़ा आया और वोला- “दाता ! जरा खेतपर 
पधार ।? मैंने जाकर देखा तो कुआँ ऊपरतक लब्रालब 
भरा था । कुएमेंसे पानी लोटेसे भरा जा सकता था। मैं 
विस्मय-विमूढ़ हो गया | मुझे बहुत पहले कहे गये एक 
संतके वचन याद आ गये | संतने कहा था--गाश्रको मात्र 
एक पशु ही मत समझना और न गङ्गाको मात्र एक नदी। 
राम मनुज कस रे सठ बंगा । धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ 
पसु सुरधेनु कळप तरु रूखा । अन्नदान अरु रस पीयूषा ॥ 
--गाय और गङ्गा इस परथिवीके कल्यवृक्ष हैं | इनमें 
श्रद्धा रखनेसे वाञ्छित फलकी प्राप्ति होती हे ॥ आज इस 
बातको बीते पचास साळसे अधिक हो गया है । आज 
भी कुएमें पानी अथाह है । हमने उस दिन वहाँ जाकर 
झुककर लोटेसे पानी पिया था । 
दूसरी विलक्षण वात जो ठाकुर साहूबने बतायी वह 
यह कि कुछ दिनों पहले उन्हें पक्षघात हो गया था । 
मेरे बच्चोंने मेरा खूब इलाज कराया | हजारों रुपये खर्च हो 
गये, किंतु परिणाम शून्य ही रहा। मैंने उन्हें इशारेसे 
सचित किया कि मुझे अविक-से-अधिक गो-मूत्रका सेवन 
कराओ । तीन माहतक मेने गो-मूत्र-पान किया । मुझे 
जो लाभ मिला वह आप देख ही रहे हैं । में आपके 
साथ-साथ कदम-से-कदम मिलाकर चळ रहा हूँ । 
बताइये मुझे देखकर क्या आप कह सकते हैं कि कुछ 
माह पूर्वं मुझे भयंकर पक्षघात हुआ था । 
मेरे मुंहसे वरबस निकल गया--ोमाता | तुझे 
ठुकराकर ही हम भारतवासी विपन्न हो गये हैं । पाश्चात्त्य 
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इसलिये सम्पन्न नहीं है कि वहाँके लोग अविक परिश्रमी 
हैं, अपितु इसलिये हैं कि वहाँ गोधनको खूब संवारा 
जाता है । तेरी सेवा करके हम भी सम्पन्न बन 
सकते हैं ।? -- गोपालकृष्ण जिन्दळ 
(७) 
भगवत्प्रार्थनाने सहायता की 

मैं दो मित्रोंके साथ वूमने निकला था । मार्गमे एक 
बस खड़ी मिली । उसका कंडक्टर चार महिलाओंको 
बससे उतरनेके लिये कहने लगा । बात यह थी कि 
उस बसको एक बारात ले जानेके लिये अधिक रुपये 
मिल रहे थे, वह इसलिये महिलाओंको डरा-धमकाकर 
उतार देना चाहता था । यद्यपि उन महिलाओंके पास 
आगेतकका टिकट था । हमलोगोंने कंडक्टरको समझाया 
कि वह महिलाओंको शहर पहुँचाकर तब बारात ले 
जाय, किंतु हमारी बात उसने नहीं छुनी । इसपर हम 
तीनों भी उस बसमें बैठ गये ओर हमने महिलाओंको 
आश्वासन दिया । 


कंडक्टर क्रोधमँ भर गया था । वस चलने लगी । 
महिलाएँ मागमें हनुमानजी तथा अन्य देवताओंकी स्तुति 
करने लगीं । आगे एक स्थानपर जाकर मोटरका पेट्रोल 
समाप्त हो गया | अब कंडक्टरने हम सबकी हंसी 
उड़ायी और रातभर जंगलमें पड़ा रहना पड़ेगा, यह 
कहकर उन ख्लियोंको डरा दिया | वे सब डर गयीं । 
उन्होंने तथा उनके साथ हमलोगोने भी “वीत॑न/ प्रारम्भ 
किया । फिर हम सव भगवानसे सहायता प्रार्थना 
करने लगे । हमारी प्रार्थना चल ही रही थी कि एक 
दूसरी बस वहाँ आ गयी । उससे पेट्रोल मिल गया । 
इस प्रकार हमारी मोटर बस रातके दस बजे ठिकाने 
पहुँच गयी ।--जुगलकिशोर शाह 
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Ce) 
जसा दृष्टिकोण, वेसा अन्तःकरण 
वीरान जंगळमें एक पुन्दर मकान था । एक साधुने 
उसे देखकर सोचा--“कितना सुन्दर स्थान है यद । यहाँ 
बैठकर ईश्वरका ध्यान करूंगा | 
एक चोरने उसे देखा तो सोचा-वाढ | यह तो बड़ा 
पुन्दर स्थान है । चोरीका माल छाकर यहाँ रखा करूंगा 7 
एक दुराचारीने देखा तो सोचा--'यद्द तो अत्यन्त 
एकान्त स्थान हैं । दुराचार करनेके लिये इससे उत्तम 
स्थान और कहाँ मिलेगा £ 
एक जुआरीने देखकर सोचा--“अपने साथियोंकों 
यहाँ लाउँगा और यहाँ बैठकर हम जुआ खेलगे ।' 
अलग-अलग दृष्टिकोण दोनेके कारण एक ही मकानको 
प्रत्येक व्यक्तिने अलग-अलग रूपमे देखा । जैसा दृष्टिकोण 
` बनाओगे, वैसा अन्तःकरण अवश्य बनेगा । यदि तुम 
चाहते हो कि तुम्हारा अन्तःकरण अच्छा हो तो दृष्टिकोण 
अच्छा बनाओ-- 
सब जग ईश्वर-रूप हे, भलो बुरो नहिं कोय । 
१ जैसी जाकी भावना, तेसा ही फल होय ॥ 
५ 
खुदाकी बस्ती दुकान नहीं है 
बनमें बैठे युविष्ठिरजी महाराज ध्यानमें डीन हुए । 
ध्यानसे उठे तो द्रीपदीने कहा--'मद्धाराज ! आप 
भगवानूका इतना भजन करते हैं, इतनी देरतक ध्यानमें 
बैठे रहते हें । फिर उनसे यह क्यों नहीं कहते कि 
आप संकटोंको दूर कर दें ! इतने वर्षोसे आप और 
दूसरे पाण्डव वनमें भटक रहे हैँ। इतना कष्ट होता है । 
कहीं पत्थरोंपर रात्रि व्यतीत करनी पड़ती है, तो कहीं 
टील स्थानों । कभी प्यास बुझानेको पानी नहीं मिळता, 
तो कमी भूख मिटानेको खाना नहीं।फिर आप भगवान्‌ 


oh NS TS han hose ge कोक... लकर कि. 


युविष्ठिर बोळे--'छुनो द्रौपदी ! में भगवानका भजन 
करता ट्र तो सौदेके लिये नहीं । में भनन करता हूँ 
केवल इसलिये कि भजन करनेमे आनन्द मिलता हूँ । 
वह सामने पैली हुई उस पर्त्रतमालाको देखो । उसे 
देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है । हम उससे कुछ 
मागते नहीं। हम देखते हैं इसलिये कि देखनेमें प्रसन्नता 
होती है । इसी प्रसन्नताके लिये में भगवानका भजन 
करता हूँ 0 

आज लोग कहते हैं---इतने घंटे जाप किया, इसके 
बदले हमें क्या गिलेगा ? कुछ नहीं मिलेगा । याद 
रखो--यह जाप नदीं, व्यापार है । 
--वल्लभदासविज्ञानी “ब्रजेशः 
२) 
ससारक सम्माचका स्वरूप 

संसारके लोग सम्मान करें, घरके लोग सत्कार 
करें--कौन नहीं चाहेगा ! सम्मान प्रायः समीको 
मीठा लगता है । 

लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोग मेरा सत्कार करते 
हैं-कितना मोह है ! इससे बड़ा भ्रम कोई दूसरा नहीं है। 

संसार केवळ सफलताका सम्मान करता है। 
घरके लोग केवल अपने सार्थकी सिद्धिक्रा सत्कार करते 
हैं । व्यक्तिका कोई सम्मान पा सत्कार नहीं करता । 

एक व्यक्ति युवक है, खस्थ है, सबल है, भाग्यशाली 
है, द्रब्योपाजन करके घर लोटा है । घरके लोग 
बरडे उत्साहसे उसका खागत करते हैं । पत्नी तो 
उसके चरणोंपर पुष्प चढ़ाती है, माता उसकी 
आरती उतारती है, पिता उसका आलिङ्गन करनेको 
आगे त्रइते हैं । घरके भाइत्रन्धु, सगे-सम्बन्धी, 
सभी खी-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पडते हैं । घरके 
ळोग तो घरके हैं--पास-पड़ोसके लोग, आझण तथा 


ते म्यों नहरको कि आमेएन/कर्छोका, अमत करे ०७्तिभाईैनओेत ऽ, जितम मिळने दोहे 


अक्बर ® 


१०४२ कल्याण 


आते हैं । उसे आशीर्वाद मिळता है, सम्मान प्राप्त 
होता है। अपरिचित भी उससे परिचय करनेको 
उत्सुक हो उठते हैं । 


उसमें गुण-ही-गुण दीखते हैं | उसके अवगुण भी 
गुण जान पड़ते हैं । उसे खयं लगता है--संसार 
बड़ा सुखप्रद है | ळोग बड़े ही सजन, सुशील और 
स्नेही हैं । 

क्या यह स्वागत-सम्मान उस व्यक्तिका है? यह तो 
उसके गुणोंकी पूजा है । वह भले भूल जाय, लोग मुखसे 
भले बार-त्रार उसकी और उसके गुणोंकी प्रशंसा करते 
न थके--है. यह केत्रल उसकी सफलताकी पूजा । 
उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका खाथ सिद्ध 
हुआ--बस, उसके सम्मानका यही कारण है । 

xX > x 

व्यक्ति वही है | उसके वे गुण कहीं नहीं चले 
गये । हुआ इतना ही कि वह निर्धन एवं रुण हो गया | 
भाग्य उसके अनुकूल नहीं रहा । उसे उद्योगोंमें सफलता 
नद्वीं मिली | 


किसीके वशकी बात है कि वह रोगी न ह्वो ! 
काळकी गतिको कोई केसे अटका सकता है और 
चञ्चला लक्ष्मी जब जाना चाहती हैं, तब उन्हें कोई रोक 
सका है ! इसमें मनुष्यका क्या दोष ! 


उसकी आयु अधिक हो गयी, वह शक्तिहीन हो 
गया, उद्योगोर्में असफल होकर कंगाछ हो गया--इसमें 
उसका कुछ दोष है ! 


अब धरके सभी छोगोंका व्यवहार उसके प्रति ऐसा 
हो गया दै जेसे यह सब उसीका दोष है । उसके गुण 
भी सबको दोष जान पड़ते हैं । वद कोई श्चुभ-सम्मति 
मी देना चाद्दता है तो दुत्कार दिया जाता है | 
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पास-पड़ोसके परिचित लोग--उसके मित्रतक द्वारके 
सामनेऐे चले जाते हैं और पुकारनेपर भी उसकी ओर 
देखतेतक नहीं । बडी शिष्टता कोई दिखळाता है तो 
कह देता है- “बहुत आवश्यक कामसे जा रहा हूँ 
फिर कमी आऊंगा ।? वह जानता है कि उसे कभी 
नहीं आना है । 
अपने घरके लोग, अपने सगे पुत्रतक उसे बार-बार 
झिइक देते हैं | वह कुछ पूछता है तो उसे कद्दा जाता 
है---तुमसे चुपचाप पड़े भी नहीं रहा जाता ?? 
उसकी अपनी पत्नी--बही पत्नी जो कभी उसके 
पैरोंकी पूजा करती थी-दो क्षणके लिये उसके पास नहीं 
बैठती, कोई काम न रहनेपर भी वह उससे दूर--उससे 
मुख फिराकर बैठे रहना चाहती है । माता गालियाँ 
बकती हैं, पिता प्रतिष्ठा नष्ट कर देनेवाले पुत्रको मारने 
दौड़ते हैं । 
उसका वह पुराना खागत, वह सत्कार, वह स्नेह 
और आजका यह तिरस्कार, यह उपेक्षा--किंतु 
संसारने उसका खागत किया कब था! संसार तो 
सफलताका स्वागत करता है । मनुष्य संसारके इस 
सम्मानके धोखेमें पड़ा र्दे--यह बड़ा अज्ञान दवै । 
साधकको मानापमानमें समबुद्धि रखकर केवळ परमात्माका 
ही चिन्तन करना चाहिये । सम्मानसे लाम नहीं-- 
“लोकमान्यता अनळ सम फर तप कानन दाइ ।' 
ळाम तो अपमानमें ही है | उसीमें भगवान्‌ स्मरण 
आते-सामने आते हैं । मनुजीने कहा ही है-- 
'अस्रृतस्येव चाकाङ्केद्बमानाय सवदा ।' 
'अमृतके तुल्य अपमानको कामना करे । नारदपरि- 
ब्राजकोपनिषदूमें सम्मानको तपका विनाशक ऊहकर 
जनापमानको ही परम सिद्विप्रद कह्दा है-- 


तथा चरेत वे योगी सतां घर्ममदूषयन । 
जना यथावमम्येरन्‌ गच्छेयु नेंच संगतिय्‌ ॥ 
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ह्रे राम ह्रे राम राम राम हरे हरे। 
दर कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हरे ॥ 
आज सारे संसारमै जीवनकी जटिलताएं बढ़ती जा 
रही हैं | अधिकतर ळोग अपनी असीमित भौतिक 
आवइयकताओंकी पूर्ति करनेमें संळान हैं । वे अपने क्षुद 
स्वार्थकी सिद्धिके लिये दूसरोंका अहित करनेमें भी कोई 
संकोच नहीं करते । पररपर ईर्ष्या, द्वेष, वेमनस्य, कलह 
और हिंसाके वातावरणर्मे अशान्त स्थिति है । भारतसे बाहर 
अन्य देशोंमें तो यह स्थिति और मी भयानक है । 
अधिकतर लोग मानसिक तनावके शिकार बनते जा रहे 
हैं । कलिका प्रकोप सर्वत्र व्याप्त है । प्रश्‍न यह होता 
है कि इस स्थितिका समाधान क्या है ? ऋषि-महर्षि, 
मुनि और शाख्रोंने इस स्थितिको अपनी अन्त्दष्टिसे 
देखकर बहुत पहलेसे यह घोषित कर दिया है कि 
“कलिकालमें मानव-कल्याण और विशव-शान्तिके लिये 
श्रीहरिके नामके अतिरिक्त कोई दूसरा घुलभ साधन नहीं 
है इसीलिये यह बात जोर देकर राख्नोमें कही 
गयी है कि भगवान्‌ श्रीहरिकां नाम ही एकमात्र जीवन 
है । कळियुगमे इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा-- 
चारा नहीं है? 
हरेनामेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 
( बृहन्नारदीयपुराण ) 
हमारे शास्रोके अतिरिक्त अनुभवी संत-महात्माओंने 
भी भगवान्के नाम-स्मरण-जपको कलियुगका मुख्य धर्म 
( ऐहिक-पारलौकिक कल्याणकारी करतेब्य ) माना 
है । इतना ही नहीं, जगतूके समस्त धर्म-सम्प्रदाय भी 
किसी-न-किसी रूपमे भगवानके नाम-स्मरण-जपके 
महत्वको प्रतिपादित करते हैं । नामके जप-स्मरणमें 
देश-काल-पात्रका कोई भी नियम नहीं है । श्रीचैतन्य- 


श्रीभावन्नाम-जपके लिये विनीत प्राथना 


श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 


नाम्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 
स्ततरार्पिता नियमितः स्मरण न कालः। 
“हे भावन्‌ | आपने लोगोंकी विभिन्न रुचि देखकर 
नित्य-सिद्ध अपने वहुत-से नाम कृपा करके प्रकट कर 
दिये । प्रत्येक नाममें अपनी सारी शक्ति भर दी और नाम- 
स्मरणमें देरा-काळ-पात्रका कोई नियम भी नहीं रखा ।' 
विपत्तिसे त्राण पानेके लिये आज श्रीभगवन्नाम- 
स्मरण ही एकमात्र उपाय है | ऐसा कौन-सा किन है, 
जो भगवन्नाम-्मरणसे नहीं टल सकता ओर ऐसी 
कौन-सी वस्तु है, जो नहीं मिल सकती १ इस कलिकालमें 
मङ्गलमय भगवान्‌के आश्रयके लिये भगवन्नामका सहारा 
ही एकमात्र अवलम्बन है | अतएव भारतवर्ष एवं समस्त 
विश्वके कल्याणके लिये, लौकिक अभ्युदय और 
पारलौकिक छुख-शान्तिके लिये तथा साधकोंके परम लक्ष्य 
एवं मानव-जीवनके परम ध्येय भगवानकी ग्राप्तिक लिये सबको 
भगवन्नामका स्मरण, जप, कीर्तन करना चाहिये । 
अतः 'कल्याण'के भाग्यवान्‌ प्राहक-अनुग्राहक, 
पाठक-पाठिकाएँ स्वयं तथा अपने इष-मित्रोंसे प्रतिवर्ष 
भगवन्नाम-जप करते-कराते आये हैं । 
गत वर्ष २५ करोड़ नाम-जपकी प्राथना की गयी थी। 
आपको यह सूचित करते इए हमें अपार हेका अनुभव हो 
रहा है कि इस को लोगोने बड़े उत्साइसे भगवन्नाम- 
जप किया है तथा सवा उन्तीस करोड़ नाम-जपकी 
सचनाएँ विभिन्‍न स्थानोंसे हमें प्राप्त हुई है, जिन्हें यहाँ 
प्रकाशित भी किया जा रहा है । इस वप यह नाम-जप 
और अधिक उत्साहसे करना चाहिये, अतः इस वर्ष ३० 
करोड़ भगतरन्नाम-मन्त्र-जपकी प्रार्थना की जा रही है । 
निनेदन है कि पूर्ववत्‌ कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासे जप 
आरम्भ किया जाय और चेतर लुक पूर्णिमा वि०सं० २०४५ 
तक पूरा किया जाय । पूरे पाँच महीनेका समय है। 
भगवानके इस प्रभावशाली नामका जप खी-पुरुष, 


महाप्रशुके-धी [सल्या किटञापापाता Library, BJP, Jammu. पप्य्ला झप के सक्ते, बै, ।ढुसुछिये कल्याण के 


१०४४ कल्याण i 2 
भगवदकिवासी पाठक-पाठिकाओंसे हाथ जोड़कर ७ -संक्ष्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं | 
वरिनयपूत्रैक प्रार्थना की जाती है कि वे कृपावूबक उदाहरणके रूपर्मे-- 


सत्रके परम कल्याणकी भावनासे स्वयं अधिक-से-अघिक 
जप करें और प्रेमके साथ विशेष चेष्टा करके दूसरोसे 
भी जप करायें । नियमादि सदाकी भाँति ही हैं-- 
१-जप प्रारम्भ करनेक्री तिथि कार्तिक शुक्क पूर्णिमा 
( दिनाङ्क ५-११-१९८७ ) गुरुवार रखी गयी है । 
इसके वाद भी किसी भी तिथिसे जप आरम्भ कर सकते 
हैं, परंतु उसकी पूर्ति चेत्र शुक्त पूर्णिमा सं० २०४५ को 
कर देनी चाहिये | इसके आगे भी अधिक जप किया 
जाय तो और उत्तम है । 
२-सभी वर्गो, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके 
नर-नारी, बालक-बृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर सकते हैं । 
३ -एक ब्यक्तिको प्रतिदिन ऊपर निर्दिष्ट मन्त्रका 
कम-से-कम १०८ बार ( एक माला ) जप तो अवश्य 
ही करना चाहिये, अधिक तो कितना भी किया जा 
सकता हैँ । 
४-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी माळासे 
अथवा अंगुलियोंपर या किसी अन्य प्रकारसे भी रखी जा 
सकती है | तुळसीकी माला उत्तम होगी । 
यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समयपर 
आसनएर बैठकर ही जप किया जाय । प्रात:काल उठनेके 
समयसे लेकर चलते-फिरते, उठते-बेठते और काम 
करते हुए सत्र समय--सोनेके समयतक इस मन्त्रका जप 
किया जा सकता है । 
६-त्रीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो 
सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सज्जनसे 
जप करवा लेना चाहिये | पर यदि ऐसा न हो सके तो 
ब्रादमे अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर 
लेना चाहिये | 


हेरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
_सोलह नामके इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन 
जपें तो उसके प्रतिमसत्र-जपकी संख्या १०८ होती है, 
जिसमें भूल-चूकके लिये ८ मन्त्र बाद कर देनेपर गिनतीके 
लिये एक सौ मन्त्र रह जाते हैं। अतण्त्र जिस दिन जो 
भाई-बहन मन्त्र-जप आरम्भ करें, उस दिनसे चैत्र शुक्ल 
पूर्णिमातकके मन्त्रोका हिसात्र इसी क्रमसे जोड़कर ह 
अन्तम सूचित कर । सूचना मेजनेत्राळे सज्जन जपकी 
संख्याकी सूचना ही मेजें, जप करनेत्रालोके नाम आदि 
नहीं । सूचना मेजनेत्रालोको अपना नाम-पता स्पष्ट 
अक्षरोमे अवश्य लिखने चाहिये। 
८-प्रथम सूचना तो मन््रःजप प्रारम्भ करनेपर 
मेजी जाय, जिसमें चेत्र पूणिमातक जितनी जप-संख्याका 
संकल्प किया हो उसका उल्लेख रहे और दूसरी बार 
जप आरम्भ करनेकी तिथिसे लेकर चैत्र पूणिमातक्र हुए 
कुछ जपकी संख्या उल्लिखित हो | 
९,-जप करनेत्राले सञ्जनको सूचना मेजने-भिजवानेंमें 
इस बातका संकोच नहीं करना चाहिये कि जपकी 
संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव नष्ट हो जायगा । 
स्मरण. रहे, ऐसे सामूहिक अनुष्टान परस्पर उत्साहबृद्धिमें 
सहायक होकर और प्रभात्रक वनते हैं । 
१०-सचना संस्कृत, हिंदी, मराठी, मारवाडी, 
गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, उदूमें मेजी जा सकती है । 
११-सचना मेजनेका पता-“नामजप-कार्याळयः, 
द्वारा-कल्याण-सम्पादकीय-विभाग, गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस 
२७३००५ ( गोरखपुर ) है । 
प्रार्थी -- 
राधेश्याम खेमका 
सम्पादक--'कल्याण' 
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स्या १० | श्रीमगवन्नाम-जपक्की शुम सचना १०४५ 


श्रीभगवन्नाम-जपकी शुभ सुचना 
( इस जपकी अवधि- -कार्तिक पूर्णिमा, विक्रम-संवत्‌ २०४३से चैत्र पूर्णिमा, विक्रम-सत्रत्‌ २०४४ तक 
ही हूँ | ) 

ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नप निश्चितम्‌ । स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेनीम कलो युगे ॥ 

“राजन्‌ मनुष्योंमें वे लोग भाग्यवान्‌ हैं तथा निश्चय ही कृतार्थ हो चुके हैं, जो इस कलियुगमें खयं श्रीदरिका 
नाम-स्मरण करते और दूसरोंसे स्मरण करवाते हैँ । 

ह्रे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

--इस व भी इस घोडा नाम-महामन्त्रका जप पूर्ववत्‌ पर्याप्त संख्यामें हुआ है । त्रित्ररण इस प्रकार है -- 

( क ) मन्त्र-संख्या २९, ५४, ०९,००० ( उन्तीस करोड़, चौवन लाख, नो हजार ) 

( ख ) नाम-संख्या ४,७२,६५,४४,००० ( चार अरब, वहत्तर करोड़, पेंसठ लाग, चौत्राळीस हजार ) 

( ग ) षोडश नाम-मन्त्रके अतिरिक्त अन्य मन्त्रोंका भी जप हुआ है 

( घ ) बालक, युवक-वृद्ध, खी-पुरुष, गरीब-अमीर, अपड एवं तरिद्वान्‌--समी तरहके लोगों ने उत्साहसे जपमें 
योग दिया हैं । भारतका शायद ही कोई ऐसा प्रदेश अचा हो, जहाँ जप न हुआ हो । भारतके अतिरिक्त बाहर 
नेपाल आदिसे भी जप होनेकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । 


खानोंके नाम- - 


अंकोला, अंचळवाड़ी, अंजनीखुर्द, अंधियार खोर, अन्नानगर, अकबरपुर, अकाझिरी, अकोटफेल, अकोदा, 
अक्कलकोट, अखोप) अगौसखास, अधोड़ा, अचौलिया, अजबपुरा, अजमेर, अजापुरा, अजीतमळ, अजोखर, 
अटारी खेजड़ा, अटेर, अतर्रो, अधोया, अनंगपुर अनगोर, अनधोरा, अनसारी, अनूपगढ़, अपाण्डा, अमनौर, अमरपुर, 
अमळोह, अमृत कुँवा, अमृतपुर, अम्बाजी पेट, अम्बाला, अम्बद्देटा ( पीर ) अरई, अरडुका;, अरनिया-चोडान; 
अर्की, अळऊपुर, अलवर; अलसीसरु अलीगढ़, अलीपुर) अलोद्‌, अल्मोडा, अछागंज, अत्रनपुरा, अझोक्रपुर, अस जना, 
असोखर, अहमदाबाद, अहिनौरा, अहिरारी; अहेरी, आइनोल, आउबा, आकोट, आगम पुर, आगरा, आगानगर, 
आजमगढ़, आउठनेर आमस, आछमपुर आळीराजपुर आशानगर, आसलपुर, आसँ, ओड़ेकेश, ओबरा, ओरना, 
ओसरना, ओस्तरा, ओखळा, औरंगाबाद, औसियाँ) इंगोहट? इन्द्रगढ़-हाड़ोती, इन्द्राना, इन्दर, इगलास, इचलकरंजी, 
इटारसी, इटावा, इनरूबाबाजार, इमिलिया, इलादाबाद्‌, इस्माइळगं ज, ईशापुर, इश्वरपुर-सांई, उक्रांशा, उचानामंडी, 
उन्चेन, उज्जैन, उटियाँ, उदिला, उत्क्षेणकळां, उदनाबाद? उद्यनगर, उदयपुर, उदलियास, उथना, उरई, उमदा, 
उमेरन, उमरपुर, उरकुरा, उरतुम, उरइट, उछासनगर) उसनिधा, उसरी, उस्मानाबाद, ऊन, एटा, ए.डोरा, एतहार, 
कंकड्बाग, कंगटी, कंजर, कम्पाउण्डर टोळ, कटका, कटनी, कटरा; कटुआ; कदमकुआ, कदवाळ, कनकापुर, कना, 
कनासिया, कनेछनकलां) कन्नौज) कपरपुरा, कपासनः कपिन्ना, कपुरीसर, कमता, करंगमाळ, करं जी, करतल, करनमैया, 
करमावा ( उत्तर ), करही, कराह, करुई, करेरा, करोंदिया, करोहन, करोली कर्गळी, कळंबी, कलकत्ता) कलानौर, 
कल्याणपुर, कल्याणबीघा कल्लुवास, मठिया, कवलपुरा, कवले-वाड़ा, कसवा, कसरोर, क्रसही, कस्बा, कांटाबाज़ी, कांटिला, 
कांधला, कांसबहाल, काजमपुर, काठगढ, काठमाण्डू, कादरगंज, कादीपुरखुद, कानपुर, कावमसगंज; कारंजा, 
कारजालाड, कारोंदा, कालकुण्ड, काळन्द्री। कालीमाटी, कासगंज, कासराळी, किटाडीइ) किरिबूरू, किसनगंजचाजार) 
किशोरगंज, कुँअरा, कुंडवा-चेनपुर, कुंअरपुर, कुजांग, कुटरी, कुड़्ाना, कुनोनी, कुम्हौल, कुर्वारिया; कुशलगढ़, 
कुझाहा, कुसमरा, कुसमा, कुमेड़ी, कुस्तोर, कूठा, केन्द्री, केकडी, केपी, केरपानी, केत्रछारी, कथा, केलारस, 
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कोठी ( संसाई ), कोनागरु, कोमाखान, कोमागिरि, खंडवा, खंड्सा, खजुरहरा, खजुरार, खजूरी रण्डा, खटियाड़) 
खमरिया, खमेरा, खरकड़ीकलां, खरगोन, खरदहाँ नीलकठ, खरदौनकळां, खरोसा, खलीलाबाद, खापरेळ बाजार, खाम- 
गाँव, खालवा, खावा, खिरनी, खिराडा, खिरियाआलम, श्वीवंसर) खुरई, खुरसरा, खुर्जा, खुलरी, खेतड़ीवाजार 
खेतिया, खेरामढ़, खेरोट, खैजराहाट, खैर, खौड, गंगटी, गंगापुर, गंगापुरसिटी, गंगाळूर, गंजबासोदा, गंदेलकुश) 
गंघवानी, गच्छीपुरा, गजरसिंहपुरा, गड़ी थोरिया, गढ्पुरा, गढ़मोरा, गड़ेरिहा, गनेड़ी, गीमरिपाल) गया; गरनिया) 
गरहाभाठा, गर्दलकुश, गांधीनगर, गाजनडीइ, गाजियाबाद, गाडरवारा, गारियाखेड़ी, गिंगोलिया, गिजुररो, गिरिजाखान) 
गिरिडीह, गुंजी (घनगौर ) गुंजोटी, गुजरा, गुट्टी, गुढा, गुडगॉव, गुना, गुरइया, गुराड़िया जोगा, युश्मामः 
गुळबर्गा, गुलरिद्दा, गुळवार कोठार, गुलाबपुरा, गुसाइयान) गेहूखेड़ी, गेनमेर, गैढा, गोकाक, गोकुलपुर) गोगांवा, 
गोगन्दा, गोडाखेरा, गोइगिरी, गोड़हिया, गोनौन, गोपालगंज, गोरखप्रासी) गोरघरनगर, गोरसरी, गोला, गोविन्द्गढ़, 
गोविन्दपुर, गोविन्दपुरा, गोसनी, गोसाईपुर, गोर, गोरिदार, ग्वाड़ ( मिलकोट ), ग्वालियर, घनवाली, घमापुर 
घरेइली, घाटीझाला, घाठासेर, घासेड़ा, घुड्डावन, घुरेहटा, घोंधोर, घोरमारा, घोराजी, घोसळा, चंचेड़ी, चंडरा, 
चंडीगढ़, चंडेसर, चंदखुरी, चंदनमाटी, चंदा चंदेरी, चंदेली, चंद्रपुर, चंद्रइटी, चंपावत, चक; चकमाटी) 
चकमेहसी, चटवाना ळाहटू, चतरापुर, चत्रावरा, चनपटिया चनवथ) चमखरि, चमाड़ा, चमारडी, चमाला, चरली 
चरोदाधरशी श, चद्दळी, चहुटा, चांदपुरा, चाकूलिया, चाकूर, चामुण्डेरी, चावण्डिया, चिंचोळी, चिचगढ़, चित्त- 
भवन, चित्तरंजन, चियाकी) चिलकहर, चुड़ीमियान, चूरू, चैनपुर, चोलना, चौकदमेला, चोडमहर, चौबयाना-तालमेइर, 
चौवेके परसिया, चौरास, चौसा, छकना, छड़ावद, छत्तरगढ़, छपरा, छपरा घर्मपुरजई, छापड़ा, छिंदवाड़ा, छिकाऊ, छिढली) 
छीपाबगेद्‌, छेरकापुर, जंगलोट, जगतपुर, जगतदेव-अमर-वाड़ा, जगदलपुर; जगदीशपुर, जनापुर, जबलपुर, जबरासर) 
जमनीपाली, जमशेदपुर, जमाळपुरा, जमालीपुर, जमुआं, जमुईबाजार, जमुनियां, जम्मू, जयपहाड़ी, जयपुर, जयरामपुर) 
जरहाडीइ, लरहाभाटा, जलगाँव, जलइळ कुकुरमुड़ा, जलालगढ़, जसवन्तनगर, जहाँगीराबाद, जद्दीराबाद, जांजगीर, 
जाखल, जाजोता, जावरा, जामनेर, जामुड़ियाबाजार, जालन्धर, जालोर जालोन, जिनवाँ, जियलगो रा, 
जीगनी, जुकापाणि, जुनागढ, जेतपुरा, जेल्या-खेडी, जेसीडिइ, जेखलाबंधा, जोगियारा, जोगीपेट, जोधपुर, 
जोबनीखापा, जोरावरडीइ, जोरीब्राह्मण, ज्यूनियांश झलारा, झांसड़ी, झांसी, झाबुआ, झालावाड, झुंझनू, झुमरी-तिलेया- 
घलाघाट, झोटवाड़ा, टांघरी, टाटानगर, टिब्बाटपरियाँ, टिहरी, टीकरमापी, टोरिया, ठीकह्“ाँचरुदेवा, ठीकहाँभवानी 
पुर) डगोता, डल्गाँव, डद्दी, डिडवाड़ी, डिकौली, डिइरी-ओन-सोन, डींग, डीकेन, डुमरपानी, डुमरवार, डुँगला, 
डेढ्गाँव, डोटोपार, डोरडाहिन्डी, ढकलगाँव, ढोसर, तड़ीगाँक) तरी, ताजपुर, ताड़ीखेत, तारानगर, तालेड़ा-जमात; तासगाव, 
ताइ्ाचल, तिकुनिया, तितरिया, तिरी, तिलकपुर, तिलावद-गोविन्द, तीलमपुर, तीग.व, तुरकहिया, तुसरा, तेरा, 
तेलर, तेल्हारा, तोंडापुर, तोगळूर, तोरनी, तोलीडीह, त्रिवेन्द्रम्‌, निसुण्डी, थाची, थाना, थिरौला, दतावली, 
दतिया, दमोह, द्रीबा, दशधरा, दाऊदनगर, दादरी, दारमाधो, दिग्गाँक दिदावली, दिघलबैंक, दिलकुशा, दिल्ली, 
दीग्रस, दुजाना, हुधेलाकलॉँ दुर्ग, दुर्गापुर, दूरी, देई, देगुवा, देसगॉव) देवखोह, देवघर, देवजरा, देवढ़ी, देवपारा, 
देवपुरा, देवरिया, देवलाली, देवलीकछौँ, देसरी, देहरादून, दोघट, दोयतरा, दोराहा, दोतरिया, दोसा, घनगाँवा, धनपुरी, 
धनेरिया, धनौड़ा, थमापुर, घरगाँव, धरमजयगढ़, धरहरा, धरान, धामड़गाँव रेलवे, घार, धाराउर, घुन्धीकटरा, धूमनगर, 
नंगलटाउनशिप, नंदुखार मलार, नई दिल्ली) नगलाकंचन) नगारा, नगूरां, नचरोला, नटरा, नडियाद, नयागाँव, 
नयाआमापारा, नयानंगळ, नयानगर नयेपुखा, नरखेड, नरगोडा, नरथा नरसिंहगढ, नरहम, नरौरा, नलका 
( वारा ), नल्बरी) नब्लजर्ली, नवरंगपुर, नवरगाव, नवादा, नवापारा-तनवट, नवापारा-राजिम, नसिरापुर, नसीराबाद, 
नांगद्हार नांदेड, नाइचा-कुर, नागपटीटनम्‌+ नागपुर) नागौर, नाचनी, नाथद्वारा, नाथूकापुरा, नापासर, नायला, 
नारंग, नारवा, नारायणपुरा, नारी, नारेहड़ा, नावडीह, नासिक) नाइन, नाह्दपाड़ा, निजामाबाद, निटरा, 
निर्तेछा, निवाझ्ी०-0नूशहङ 0 वये) । निश, 5 निम मेमीशए४;Z०बोष्ा$/००ममष्डि]०णप्र ङि [a 
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न्हावी, पंचकूला, पंचमुखी, पंचेवा, पंडपारा-राजिम, पंढरपुर, पंतनगर पकरहट, पकरी, पक्ष्यात्‌+ पचमइ 
पचोखरा, पचरी, पटना, पटेडनगर ( पथराड ), पटोरी, पडेलवा, पडोलिया, पद्मा, पनगरा, पनगीकलों) 
पनवाइ, १० पिपरी, परतवाडा, परतेन, परमेश्वरपिपरी, परसरमा, परसरामपुरा, परसा, पांडुकेश्‍वर बद्रीनाथ) 
पांडेयटोला, पाटन, पाटिल, पानापुर, पारसेन, पालम, पालवी; पाळी, पाळी-मारवाड्‌, पावटा, पावळढैरा, पिंजोर, 
पिंपरी, पिनना, पिपरखेड, पिपराबगाही, पिपरिया, पिपरिया-आगरू, पिपरी, पिपरी-गरवार, पिपरोळी, 
पिपल्दा, पीटीपड्टी, पीपलगढ़, पीरोचौक, पीछाधर पीळीबंगा, पीळीबंगामण्डी, पीलोदा, पुमुधांसीटोली, पुनेरी, 
पुरसण्डा, पुरी, पुरूलिया, पुरेना, पुरे नाकलां+ पुवायाँ, पूना; पूरहटा, पेशुआ, पेशोक, कैंची, पोंकद्मेला; पोखरैड्ा, पोड़ी, 
पोतंगळ, पोरबन्दर प्रतापगढ़, प्रहरजपुर, प्रितमपुरी, फगवाड़ा, फतेहगढ़, फ्तेइपुर, फतूहाबाद, फरदहाश फरूखः 
नगर, फरीदाबाद, फोदी, फागी, फुलेरा, फूल, फूलपुर-रामा, फूलेता, फेरूसा, फेजाबाद, फ्रीलेण्डगंज ( दाहोइ ) 
बंगा, बकतरा, वगउच्छबाजार, बगड़ी वाबूजीकी, बगरू, बगासपुर) बगोरागढ़, वघेळा, बजूड, बटईकेला, ,बडगेरी, 
बडली, बडोदरा, बढ़िरोमा, बदेड़ा, बड़गाँवः बड़वानी) बड़वाह, बड़ौदा, वथनाहा, वदरवास, बनगाँक बनवार) 
बनवारी-वसन्त, बबराला, बबियाळ; वबेरू, वब्माळ, बभनी) बमरोली, बम्बई, बम्इनीबंजर बम्होरी, वरखेडी, वरगढ्‌) 
बरगदही-वसन्दा, बरनमहगवॉ, बरनावां, बरवां, बरवाडीइ, बरहापुर, बरद्दीरोमा, बरा, बराल, बरेली, बरोंधा, बरौनी, 
बरौनी उर्बरकनगर, वडोद, बलरामपुर, बलियाडीह, बलियारी, बुआ ( बाबाका ), बलोर, बब्दीखेड़ा, बला, 
बसन्त, बसन्तपुर, बस्ती, बह्दादुरपुर, बहाल) बहरताळ; बहरोड़) बाँकी, बांगरोद, बांदबान, बांदा, बांदाघाट, बांद्रा 
बांदीकुई, वांसजालिया, बांसवाड़ा, वांसा-तारखेड़ा, बाकद, बाकरगंज, बाकरपुर, बाकरूळ, बागलकोट, बाडमेर, 
बाडीनार, बाढ़, बाड़ीखेत, बाद, बानेमऊ; बारां, वारी, बारीसाळीगंज, बारू, बालनपुर, बालाघाट बालेसर, 
बालोतरा, बालोद, बासअमरू, बासदेवा, विंजौर, बिन्नहाँ, बिक्रमपुर, विगाबास, बिगोद, बिचपुरी, बिझडी, बिठना, 
बिड़इर, विभूना, बिरघा, बिलगुदी, बिलाय, बिलासपुर, बिलोनाकलां, बिशाड, बिसनामऊ, बिसराई, बिसूरदनी, 
बिहपूरिया, बीकानेर, बीदर, बीरईजहांनाबाद, बीरडा, वीररामचन््रपुर, बीरसिंहपुर्पाली, बीरा, बुंदेली, बुआरई, 
बुढ़ार, बुढाराजा, बुरजूडीइ, बुरहानपुर, बुह्रानपुर, बेतिया, बेनाचट्टी, बेनार, बेनीकामा, बेरई, बेलगढ़, बेलर, बेहटा- 
कलां, वैकुंठपुर, बैगापास-दुर्ग, बेडिया, बैतूल) वैलिंगटन, वैशाली, बैसी, बोकठा, बोकारो-स्टील-सिटी, बोळारूप, 
ब्रद्मपुर, ब्राह्ममीगुड़ा) न्यारा, ब्यावर) भंगला, भंजनगर, भंदहाखुर्द, भंवरा, भगद्री, भगवानपुर, भगवानपुरा, 
भगळपुरा, भगारी, भर्गोसा, भर्जीट, भटगाँक भटिण्डा, भटेवरा, भडूस, भदरोली, भदोरा, भभुआ, भमावद, 
भरतपुर, भरथना, भरदागोड़, भरावदा, भरुआ-सुभेरपुर, भरूच, भळाग्रांतान्दी, भवन-बहादुर्नगर, भवानीपुरराज- 
घाम, भवाली, भाकरोटा, भागलपुर) भाटपाड़ा) भाद्रा, भानपुरा, भावण्डा, भिण्ड) भिवानी, भिलाई, भीमपुर, 
भुआ-बिछिया, भुमकहर, भुलसी ( रमोल ), भुल्लाराई, भुवनेश्‍वर, भुसावल, भूना, भूपतपट्टो, भूपानी, भेड्वन, 
भेरोखड़ा, मैंसदेह, मैंसा, भेरहवां, भैरोपुर ( रावटर्सगंज ), भेसाना, भैसियापुर, भोजपुर, भोपाल, भोपालगद्‌, भौहार, 
मंगटा, मंगवारी, मंजुगुणि, मंडला, मण्डीगोविन्द्गढ्‌, मंदर, म ऊगंज) मखमेलपुर, मगहर, मछेरहटा, मजौर, मझाट, 
मशझिपारवार, मझेवला, मठिया, .मडळोडा, मडेली, मणिपुर मड्द्दा, मधुरा, मदनगंज, मद्रास, मधुपुर, मघेपुर, मनगाँक 
मनफरा, मनासा, मनिगाँव, मनीमाजरा, ममतापुर, मळका-जगिरी, मलाकनारा, मलाड, मलीनियादिरा, मवइचा, 
मशारज, मस्मोळी, महनियावास, महम, महमदा, मइमूद्‌-चक) महरोली, महलगंज, महालगाँव, महासमुन्द, म हुआ- 
खेड़ा, महुड़र, महुड़ा, महू, मडगाव) महेशपुरराज, महोबा, महोली, मांणब्रा, माछरा, माजू, माटियाबांधी, माथीवाडी, 
माधवपुर, माधोपुर, मानकपुर, मानपुर, मानीकलां, मानोरा, मायागढी स्टेट, माळपुर, माळाकोळी, मालीपुर, मालेगॉक 
मिरीक, मिर्जापुर, मिर्जापुरबाजार, मिळखळीळ, मिहिजाम, मीठेपुर, मीरजानहाट, मुंगेर, मुंगेली, मुगो, मुडका, मुंडियाकी, 
मुंडीवाढ़ा, मुगळसराय, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर सुवं, मुघोळ, मुनी, मुरळी-चंदवा, मुरादनगर, मुरादाबाद, मुरार, 
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मेइकर, मेशें, मेठानीपल्लासल्ट, मैनपुर, मेहरीकाथछा, मोचीपुरा, मोगराराम, मोतीनग७ या 
मोळनापुर, मोहननगर, मोहना, मोहाना, मौजपुर) _ मौजमपुर) मौजमाबाद, मौधिया, मोदार, यमुनानगर अवतु 
SE र्दा, रवसोँ-तकियाराम, रघुनाथपुरा, रजऊ परसपुर, रतपुर कालोनी, रतलाम, स्तवासेड्डा, सतबाडा, 
रबूपुरा, रसलपुर) २सूलपुर रहड़ा, रहमानपुर) रहमानपुर-स्यावली, रहुआसंग्राम) रांकोदा, रांची, राऊरकेला, र 
खिराडा, राजगढ; राजगुरुनगर, राजपिपरी, राजपुर, राजुरावाजार, राजोद, रानीटोळा, रानीपुर, शनीपुर-बड़वाड़ी, 
/नीबाग, रामआसरे, शमचन्द्रपुर, गामचौरा, रामगढ्कैण्ट) रामगढ़-शेखाबाटी, रामगढी, रामनगर, रामनगरढोसी; 
रामनगर-दियारा, रामपुर-कुंवर, रामपुर-सिउडी, रामपुरा, रायगढ़, रायपुर, रायसिंगनगर, रावतभाटा, रावतमाण; 
रावतवाड़ा-खास-काळरी, रावतसर, रासना, राहतगढ़ राहिन, रिंगनोद, रिसडा, ऋषिकेश) रीगरीट, रीवा, रूईभर) रडी) 
रद्रेदवरनाथ, रैकरी, रैणी, रैपुरादीक्षित, रेवण रैसों) रोटेडा, रोनापुरम रेसरकोठी, रोहतक, रौनिर्या, छकड़ेका- 
बस्ती, लक्ष्मीपुर-ककढिया, लखनऊ, लखीमपुर, लगमा, ळगरग्वॉ, लत्ता, ललसिंगी, ललितपुर) लवाइच, लई) 
लसाड़ा, छस्करी, लहरहवेली, लाम्बाइरि सिंह, लाखनडिह्रा, लाखेरी, लाडपुरा, लाडवा, ळाडूगॉव, लाइवा, लातूर, 
ळामजना, लारोन ( पलेरा ), लालगंज, ळाळगढ, लालनपुरा, लाळसोट, लावा, लीलोद्‌, लुधोरी, छघियाना, लुहारी, 
लेलूँगा, लोइंग, लोटियाना, लोहण्डी, लोहड़ा, लोहना, लोहरदा, ळोकहा, वंदना, वंदिगे, वजिराबाद, वणी, 
बणाक-बोरी-यर्मछ, वर्धा, वाजिदपुर, वाराणसी, विलदरी, विल्हीर, विशाखापट्टनम, विष्णुगढ्‌, विष्णुपुर, वीणामल्ळी, 
इकरगाबुग, शकरा, शक्तिपुरम्‌, शनिश्चरे, शफुदीनपुर शहडोल, शहद, शहरना, शाहपुरा, शाद्दोपुर-चरम) शिकार- 
पुर, शिकोहाबाद, शिरउ-शाहापुर, शिरनियाँ, शिवगंज, शिवपुरी, शिवली, शिवहारा, शिशवाली, झुजालपुर, शेरूणा, श्यामपुर, 
इयोपुरकलां, श्रीकरनपुर, श्रीकोळायतजी, श्रीगंगानगर, श्रीड्ंगरगढ़, श्रीपुर, श्रीरामपुर, श्रीरामपुरम्‌, सँगरिया, 
संडिळा, संदाना-मौरावां, संबळपुर ( बासळा ), सम्पूर्णानगर, सकीट, सगरा, सगवाली, सतना, सतजोरी, सतवात; 
सनावढ़, सन्ना, सन्होळी, सवळगढ, सपरून, सपलेढ़, सरकड़ाखास, सरदारनगर, सरसई, सरावां, सरो, सरेयां- 
मैनासी, सळकनपुर, सळूम्बर, सवाई, सहानपुर, सहारनपुर; सहसोळ, सांचोर, सांगाखेड़ा-कळां, सांगानेर, सांगोद, साई, 
साखरवाडी, साजपानी, साठम्बा, सातनेर, सातोंजोगा, सादुळपुर, सारूढाब, सालकनपुर, सालेपाती, सावनेर, 
सिंगाबळ, सिंगोली, सिंढोळ, सिंहपुर सिकन्द्रपुर, सिकराळी, सितावपुर, सिनखेड़ा, सिपाह-इत्राहिमाबाद, सिमरी, 
सिमोग्गा, सियळद्दाथरस, सिरतौर, सिरपुर, सिरसा, सिरसुँ, सिरौज, सिलावद्‌, सिवनी, सिसोटार, सिहौर, सिश्ेरा, 
सीकर, सीतापुर, सीतामढी, सुंडळा, सुंदरपुर, सुंदरपुर-गोळापार, सुपेळर, खुयालवाडी, मुरलेड़ा, सुरमा, सुर्सी, 
सुल्तानगंज, सुल्तानपुर, सुळद, सुद्दागपुरा, सूखा, सनी, सूरजपुर) सूलिया, सेऊ, सेमरौर, सेहरी, सोठी, सोनई, 
सोनपुरा, सोनौराबाबू, सोप, सोफता) सोमैयानगर, सोळापुर; सोहलपाडर, सौठवा, सौड़खुर्द, सोरा, स्थाणा, स्वीमनाबाद, 
इसराजपुर, हजारी बाग, हृडवामोटा, हंडा, इनुमन्ती, हमीरपुर, दरदाग, दरदासपुर, हरदी, हरदोई, हृरपाळपुर, 
हरिद्वार, दरियाडा, दरियावाला, दृरीपुरनायक) इलसी, इल्द्रानी, इलेड, हसदा ( गोडगिरी )) हूसुवा, हस्वरा, 
हॉफा, दवाउडीद, दाजीपुर, हाथरस; द्वाथीदद, दिण्डोरिया, हिंडोनसिटी, हिगोरा, दिरा; हिरोपट्टी, हिल्ढी, हिसार, 
हीन, दीरामा, देमडा, देंठीवाली, हैदरगढ, दैदरपुरू देंदराबाद, होदड़िया, द्वोशंगाबाद, होशियारपुर, १९ आर०- 
बी०, ५६ ए० पो० ओऽ, ९९ ए० पी० ओऽ | 
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` डाकद्वारा विशेषाङ्क मँगानेतराले ग्राहक 


८ €८८८:८८.८९८८८९८८.८८ 


2 >: श्रीहरिः 3 
श्र लेको र अ क़ चना 
पकल्याण -ग्राहकोंकी एक आवश्यक सू 2. 
कल्याण के आगामी ६२ वें वके विशेषाङ्क ( जनवरी सन्‌ १९८८ $० के प्रथम अङ्ग) के 


~ 


EN ज्‌ [a a [eS ५000) 
- रूपमै 'शिक्षाङ्ग प्रकाशित करनेका निश्चय हुआ दै) जिसका वार्षिक मूल्य यद्याप ३०५०० 


~ 


: ( तीस रुपये ) ही निर्धारित है, किंतु रजिस्ट्री) डाकव्यय आदिमं बृद्धि होनेके कारण रजिस्ट्री 


से वार्षिक मूल्य तीस रुपयेके अतिरिक्त 

डाकव्यय अर्थात्‌ कुळ ३८.०० ( अडतीस रुपये ) लेनेका निश्रय किया गया हैं। जिसका 
सूचना पिछले अङ्गम प्रकाशित की गयी है। ees ङ 

जो ग्राहक मीताग्रेसकी अधिकृत दूकानों या अपने स्थानीय वि “कल्याण! प्राप्त 


७ देने ८७ १ पन 
करना चाहेंगे, उन्हें वार्षिक मूल्य ३३.०० ( तेतीस रुपये ) देनेपर ही “कल्याण प्राप्त हाता 


[a 


पः ७ अ > कानोंक १० | 
रहेगा । ग्राहकोंकी सुविधाके लिये शोताप्रेसकी अपनी एवं अत्य अधिकृत दुकानाक ख 


ही? ~ 
नीचे दी जा रही है- हि ण ती. 
१-कलकत्ता-श्रीगोविन्दमवन-कार्यीळय, पता-१७१ मडात्मागाँवी-रोड, कलकेतता-पन 
७००००७ । दूरभाष-२८६८९४; ३८०२५१ न आ 
क -११० 
“ २-दिल्ली-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकान) पता-२६०९, नर सडक, 5 ३९ 
दूरभाष-२६९६७८ । a 4 
३-कानपुर-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक किन) २४।५५ विरंडानारोड कानपुर २०९००१ 
दूरभाष-६७२८२ । क र 
४-पटना-गीताग्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक दूकान, बड़े अस्पतालके सदर फाटकके सामने, अशो 
राजपथ, पटना-८००००४ । रड पु 
७५-वाराणसी-गीताप्रेस-कागज-एजेन्सी, पता १५९९ नीची. बाग वाराणसी-२२१००१ 
रभाष-६३०५० । १: है १५ 
६ कक गोरखपुरकी पुस्तक दूकान, पता--सब्जी-मग्डी, मोतीवाजार, हरिद्वार 
a गी जिलछा-पोड़ी गढ़वाल )। 
७-ऋपिकेश-गीतामवन, पता-गंगापार, पो० खर्गाश्रम-२४९३०४ ( जिला-पोड़ोगढ़वाल ) 
दूरभाष-१२२ । Pe PR 
दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, हरिद्वार, वाएगसा रव पाँच खानेपर हमारे स्टेशन स्टाळ भी है । 
0 ७ क ~ ठ ८ ० 
गीताप्रेस, गोरखपुरके अन्य अधिकृत विक्रेता 2 
१-लखनऊ-त्रीमोतीलाल श्यामतुन्दर, २५ श्रीराम रोड लखनऊ-२२६०१८। दूरभाष-४ ४७५१ ३२) 
२-इलाहबाद-श्रीकाशीविश्वनाथ पुस्तक-संस्थान, १७८ बादशाही मण्डी, इलाहाबाद । 
३-बम्बई-भारतीय प्रामोधयोग वल्रभण्डार, १८७ दादीसेठ अगियारी लेन, चौराबाजार, बम्बई-२ 
पिनकोड-४००००२ । दूरभाष-२१३८२१ | 
७-बीकानेर-श्रीनारायण भण्डार, श्रीदाऊजीमन्दिर-मागे, बीकानेए पिनकोड-३३४ ० 2 \ 
५-जयपुरतीताप्रेस पुस्तक-प्रचारेन्द्र, बुलियन बिल्डिगके अंदर, हल्दियोके रारतेके पहले 
5 चौराहेपर, जौहरीबाजार, जयपुर, पिनकोड-३०२००३ । दूरभाष-४३ ३७४ \ 
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पंजीकृतसंस्या-जी ० आर०- १२ 


जयपुरके कल्याण के ग्राहकोको आवश्यक सूचना 


भगवत्कृपासे जयपुर-निवासी ग्राहकोंको विशेपाळूका स्थानीय वितरण चल रहा है। 
जयपुर-केन्द्रपर विजश्ेपाङ्क पहुँचनेके बाद शीघ्र ही उन सभी ग्राहकॉका बितरण प्रारम्भ कर 
दिया जाता हे, जिन महानुभावोंडारा 'कल्याण'के' निमित्त वाषक शुल्कराश वहा आंग्रम 
जमा कर दी जाती है | अतः 'कल्याण'के आगामी वर्ष (सन्‌ १९८८ ३०) के लिये अपना 
वार्षिक शुल्क जयपुरके पतेपर ही यथाशीघ्र जमा कर कृपया तदथं रसीद अवश्य प्राप्त 
कर लें । जयपुरके ग्राहकोंको वी० पी० पी०से विशेषाङ्क भेजनेकी व्यवस्था नहीं है । 

जो ग्राहक सजन विशेषाङ्क जयपुर-केन्द्र पर आकर लेंगे, उनके लिये वार्षिक मूल्य २२०० 
( तैंतीस रुपये ) तथा जो ग्राहक सजन अपने पतेपर बिशेपाङ्कका वितरण चाहेंगे, उनके 
लिये वार्षिक शुल्क ३८.०० ( अड़तीस रुपये ) हें । ग्राहकोंकी सुविधाके लिये नव अङ्कम 
मनीआडर-फाम संलग्न कर दिया गया हे । 


साधारण मासिक अङ्कोका प्रेषण सीधे 'कल्याण'-कार्यालय गोरखपुर'से डाकडारा 
किया जाता है । जो ग्राहक सञ्जनं अपना साधारण अङ्क जयपुर-केन्द्रसे ही आकर लेना चाहते 


फो 


हैं; उन्हें इसकी सूचना वार्षिक शुल्क जमा कराते समय ही रसीदमें अङ्कित करवा देनी चाहिये। 
पुस्तक-विक्रेताओंकी सूचना 


अन्य स्थानोके गीताग्रेसके पुस्तक-विक्रेताओंसे एक साथ विशेपाङ्ककी ५० या इससे 


अधिक प्रतियाँ मगानेपर ३३-०० ( तेतीस रुपये ) ग्रति-कल्याण वार्षिक मल्य लिया जायगा । रे ; 


इस मल्यपर उन्हें अपने यहाँ ग्राहक बनाने चाहिये, किंतु उन्हें 'कल्याण'के वास्तविक मल्य 


२०,०० ( तीस रुपये ) पर ही १५ प्रतिशत कमीशन दिया जायगा क्योंकि ३.०० ( तीन रुपये ) भे 


साधारण अंकोंके लिये डाकव्ययके रूपमें लिये गये हैं। अर्थात्‌ पचास विशेषाङ्क एक साथ 
मगानेवाल विक्रताबन्युआऑंका १५ ग्रातशत कमाशन काटकर डराफट-द्वारा--१४२५,०० 
( एक हजार चार सो पच्चीस रुपये ) भेजने चाहिये । सभी विक्रेताओंकों विशेषाङ्क रेलपासल- 
द्वारा तथा अन्य साधारण मासिक अङ्क रजिस्टड डाकद्वारा भेजे जायेंगे। 


व्यवस्थापक---कृल्याण 
—— SE 
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